Virat F . 


. ( 


रा . - 1.21 


REGISTEREONO. D (DN.) 127 


- - - - 


ममम्वनयने 


. 


. . 


RAN 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


MKARA 


TN 


7 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग IIबड 8 - अप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 .- Sub -section (1 ) 

प्राधिकरण से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. ... . 


सं० 113] 
No . 113 


नई दिल्ली , सोमवार, मार्य 14, 1988/ फाल्गुन 24 , 1909 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14 , 1988 /PHALGUNA 24 , 1909 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखाना पके 
Senarato Paging is given to this part in order that it may bo Aled 
a separate compilation 

- - - - - - - - -- 
जन- भूतल परिवहन मंत्रालय 

मसौदा विनियम बनाता है और इसमें प्रकाशित किया जाता है जैपा कि उपरोक्त 
( पत्तन पक्ष ) 

अधिनियम की धारा 124 के तहत अपेक्षित है. 

बशर्ते कि मरकारी मंजूरी मिल जाए : 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मार्च 1988 

भाग 1 - - मामान्य 
सा . का . नि . 338( म ).- -केन्द्र सरकार. महापलिन न्याम अधिनियम , 1 . लघु शीर्षक : 
1963 ( 19 63 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठिन 

ये विनियम मद्रान पोर्ट ट्रस्ट कर्मवारी (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील ) 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने गए, 

विनियम 1989 कहनाये जायेंगे । 
मद्राम म्यामी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के माथ संलग्न 
मनुसूची में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण , नियन्त्रण व अपीन ) 2 परिभाषाए । 
विनियम 1988 का अनुमोदन करती है । 

विनियमों मे, जब तक कि संदर्भ अध्यया अपेक्षित न हो , 
2. उक्न विनियम , पप ग्रीनाम गजान में प्रकाशन की 

( क ) " अधिनियम " से तात्पर्य ममय-समय पर मशोधिन महापरतन 
सारीन को प्रवृत्त । । 

म्याम अधिनियम , 1963 ( 1983 21 38 वी ) ; 

( ख ) कर्मचारी के मामले में नियुक्ति " प्राधिकारी मे तात्पर्य 

इन विनियमों में निर्धारित " प्राधिकारी " से है ; 
मन मूची 
मद्राम पोर्ट ट्रस्ट 

( ग ) बोर्ड, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष का वहीं अर्थ होग! 

जैसा कि उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है ; 
मद्रास पार्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
विनियम , 1998 

(घ ) अनुशासनिक प्राधिकारी से सातपर्य उस सक्षम प्राधिकारी से है 

जो किसी की कर्मचारी पर विनियम 8 में विनिर्धारित कोई भी दण्ड लगा 
( पार . प्रार . सी / 16693/ 38/एस ) 

सकता है ; 
महापत्तम न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 फा 38 ) की धारा 28 

( 6 ) " कर्मचारी " से तात्पर्य बोर्ड के कर्मचारी से है तथा इसमें 
में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट घोई निम्नलिखित निम्नलिखित भी शामिल है , जैसे -- ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश सेवा में 
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मा भयवा जिपको मेघा अस्थायी कार से बोर्ड के पिपटाम पर हो या वरिपखित कर्मचारी मामले मे ऐसे ग्राम पब तक प्रभावी नही हो 
पंगा कोई भी मन का मेसोग मा MT + 1 मार गया । 

IT Pि के पी7 MIT से पका मनमोगा मी पिप जाना । 
या अन्य प्राधिकरण गबा म है। ना मिनी में IT अपायी कार 
के निपटान पर हो । 

( 3 ) अध्यक्ष के प्रायश द्वारा केन्द्रीय मरकार के अनुमोवन मे अथवा 

नियमित प्राधिकारी के अनुमादा स यथा स्याम कर्मचारी को निगम्बिा 
( य ) अनुसुची म नाय इम विनियमी म मनग्न अनगूची से है । 

मममा जायेगा । 
3 लाग 

( क ) प्रगर वह प्राडतालीम ( 45 ) घटे में अधिक समय तक अपराधी 
( 1 ) ये विनियम बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी क मि लागू होंगे परन्तु 

भियोग प्रयवा अन्य किसी कारण हिरासत में रखा गया है मो नजरबन्द 
निम्नलिखित के लिए नहीं 

होने की मिथि से उसे निलम्बित माना जायगा । 
( क ) मास्मिक रोजगारवाला व्यक्ति । । 

( ब ) अगर किसी प्राराध में दाषी पाये जाने के कारण उसे १९ 
( छ ) पन नियमों के तहत पाने वाले मामलो म प्रथया म प्रावधानों 

पटे के अधिक ममय तक कारावास में भेजा जाता है और उसे ऐसे पोष 
के तहत पाने वाले मामले को उस समय प्रचालित हो , उनके 

मित ही माने के परिणाम स्वरूप तुरन्त बस्ति नहीं किया जाना या 
नन की गई विणेष व्यवस्था वाले पाकिम । 

निकाला नहीं जाता प्रयया अनिवार्य सेवानिवून नही किया जाता तो दोष 
भाग 2---वर्गीकरण 

मिड पाये जाने की तिथि से उसे निलम्बित माना जायेगा । 
+ पदो का वर्गीकरण 

पाण्या 
ममय- समय पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमावन मे बोर्ड के तहत पदो 
को बाके ग वर्ग - 1 वर्ग - 2 और पर्ग , और वर्ग - 4 पदो में वर्गीकृत 

ग्वार ( म ) म उदन 48 घंटे की अवधि मी गणना दोष सिद्ध होने 
किया जाएगा । 

के माद काराबाम के प्रारंभ होने के समय से की जायेगी तथा इस प्रयोजनार्थ 

फारावाम के बीच में रहने की अवधि की मी गणना की जायेगी यदि कोई 
भाग 3 -- नियुक्ति प्राधिकारी 

होती । 
5 नियमित प्राधिकारी 

( 4 ) किसी कर्मचारी के निलम्बन की अवधि में मेवा से बरखास्तगी , 
( 1 ) अधिनियम की धारा 24 उप धारा ( 1 ) ब ( म ) मे बताए निष्कासन प्रथया अनिवार्य मेवा निवृत होने का न दिया जाता है और 
गए पदो को छोडकर अभ्य वर्ग- 1 पदो की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष के 

उममे वह अपील कर देता है प्रयया इन विनियमो के तहत उम की पुनरीक्षा 
पाम होगा । 

की जाती है और मामले की पुन जात्र के लिए भेजा जाना है प्रयवा 
( 2 ) वर्ग 2 के पयो मी नियुक्ति का अधिकार उपाध्यक्ष के पास 

कार्रवाई में है अयवा अन्य किसी अन्यनिण के तहत है तो उसके निलम्बन 

फे मादेश जारी माने जायेगे तथा उसकी मूल बरखास्तगी, निष्कामन , 
होगा । 

अनिवार्य सेवानिवृति आदि पन्य होगे प्रावण जारी होने सक स्थगित से 
( 3 ) वर्ग - 3 व ! के पदो की निपुषिम का अधिकार सम्बधित विभागा जायेगें । 
ध्यक्ष को होगा । 

( 4 ) जहा किसी फर्मचारी को मेवा मे बरबा स्नगी, मिकासन अथवा 
, अधिकारों का इस्मेमाल करने वान प्राधिकारी द्वारा दूसरे प्राधित 

अनिवार्य सेवा निवृत्ति का प्रा दिया जाता है और इसे प्रास्थगित किया 
प्राधिकारी को अधिकार मापना 

जामा है अयवा घोषित किया जाता है . अथवा किसी भ्यायालय के निर्णय 
विनियम- 5 में विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा पदा की नियुक्ति में उपयोग 

द्वारा मनी ठहराया आता है और अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की 
किए जाने वाले अधिकार मरे प्राधिकारी द्वारा भी इस्तेमाल किए जा परिस्थितियों को देखते हुए वह कारण मिमस पहले उससे मेवा मे 
मकते हैं जा प्राधिकारी हो । . 

मरवानगी ,निफागन प्रयवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दिया गया था , 

के लिए पुन जोम के लिए निर्णय लेना है मी प्रारम्भ में कर्मचारी को 
भाग - -- 1 मिसम्बन 

मेवा मे बरखास्तगी, निष्कासन अथवा पनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि 
7 मिलम्बन 

में कर्मचारी निलम्बित रखा जायेगा और आगे के आदेशो के मारी करने 
( 1 ) निम्नलिम्बिन पविलियो म रिपो की कर्ममारी यो निम्न 

नक निम्मित रहेगा 
लिखित निलम्बित किया जा सकता है -- 

परन्तु मागे प्रादेश न दिए जाए जन्न नरू कि मामले के सिर पर जाए 
( क ) प्रगर अध्यक्ष की राय म यह है कि यह कर्मचारी अपनी बंगर पिराध तकनीकी प्रॉधार पर परिस्थिति की प्रापूर्ति हेतु जहा पर 
मुरता के हिसा मे शानिकार क्रिया कलाप में मामिल है , अथवा 

न्यायालय ने प्राण को पारित किया है के लिए मिनिष्ट है । 
( ख ) ऐसे मामले में जहा उसके खिलाफ अनामनिक कार्रवाई चल 

( 6 ) अगर कोई कर्मचारी मिमा अनुगामनिक कार्रवाई अथवा अन्यथा 
रही हैं अथवा अनिर्णीत है : अथवा 

निम्नम्भिस किया जामा है और निम्बम्बन की उस अवधि में उसके खिलाफ 
( ग ) में मामले में जहा उसके खिलाफ किमी प्रपगधी मामल म 

काई अन्य प्रमुशामनिक कार्रवाई की जाती है तो उसे निलम्बित करने माला 
अन्वेषण चल रहा है या मकद्दमा चल रहा है । 

सक्षम प्राधिकारी कारणो को लिखित रूप में अभिलिखित करके निदेश वे 
( 2 ) निलम्बन क पाते ण निम्ननिखिम प्राधिकारी द्वारा जारी किा 

सकता है कि ऐसी पूर्ण कार्य पाती या उसके कुछ अभ के ममाप्त होने तक 
कर्मचारी नियम रहेगी । 


जायेगे 


( क ) अधिनियम की धारा 24 की उपधाग ( 1 ) के म ( अ ) 
म उसिलखित कर्मचारी के मामले म अध्ययन प्राग ; और 

( ख ) अन्य फिमी फर्ममारी के माम में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा । 
परम्न प्रधिनियम की धाग ५ को उपधारा ( 1 ) के बणन ( प्र ) में 


( 7 ) इम घिमियम के तहत मिमनन के प्राण या किए जान वाले 
यादेश तब तक बांग रहेंगे अब मक फि छनका मशीधम मही किया आमा 
अथवा प्रावेश जारी करने पास प्राधिकारी पयवा जिसके द्वारा प्रादेश 
मान्य होगे अथवा अन्य फिपी प्राधिकारी शग जिममें बह प्राधिकारी 
अधीनस्थ में ये प्राण निरस्त मही कर दिए जाने । 


नाग 11वड ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र . अमाधारण 


छोटे व : 

( 1 ) निदा ; 
( 2 ) पानि किना , 
( 1 ) लापरवाही प्रश्रया प्राण भग करने में उसके द्वारा बार मो 

पतष में गयें विशिष्ट नुकमान में लिए उममें येनन में 
नम्मान के बराबर या पूछ कम की वमी . 


( 8 ) निलम्बन के अन्तर्गत निवृत्त भत्ता के भुगतान और मनुपस्पिति 
की अवधि के दिन का सारीका - -नियमित प्राधिकारी के प्रावेशो में 
निम्धिन शर्मचारी में अधिकारी जिसी नन्ममय फ लिए निम्नविन 
किया गया है ----निम्नलिखित भुगतानो प्रा भागीदार रहेगा , यथा 

( अ ) मवेलानिक छटी बीबर के कम था निर्वाह बेसन जिमना 
कर्मचारी न माहरित किया होना , अगर वा औसन थेगन पर या प्राधा 
वेतन पर छुट्टी पर रई , और इसके अतिरिक्त महगाई भला, भो कि 
मावनिक छुट्टी के आधार पर अनुमत रहे । 

परन्तु यदि निलम्बन की अवधि तीन महीनो का अतिक्रमण करे तो 
जिग अधिकारी ने निलम्बन का प्रादेश दिया है की किमी अवधि नपर 
खाम सन से पहले तीन महीा की अवधि में निर्वाह भने की रकम का 
परिवर्तित करने का उमगधिकारी होगा मैसे - - 
( 1 ) ममाचित स्तर तक नियहि भसे को वाया जाए जो धि निर्वाह 

भत्ते के पचास प्रतिशत का अतिक्रमण न मरें जो कि प्रथम 
नीन महीनो का अन्तर्गन अनुमन है । अगर उक्म प्राधिकारी । 
राय में लिखित रूप में अभिनश्चित कि कारणों के लिए 
निलम्बन की अवधि को बाया गया है, जो कि कर्मचारी के निा 

प्रत्यक्ष प मे प्राय नही है । 
( 2 ) गमाथिर रस्म में निहिं भने जा घटाया जा , ना कि प्रथम 

नीन महीना दौरान निष्टि भने के 510 " का अतिक्रमण न 
कर , अगर उक्त प्राधिकारी के रूप में लिखिम भए में अभिनेखित 
मि गा कारणों के लि0 निलम्बन की अवधि को बताया गया 

है जा fम मंचार्ग में लिए प्रत्यक्ष प्रागेप्य है । 
( 3 ) उपस उस खड ( 1 ) और ( 2 ) में अमर्गन मन मन महंगाई 

भने का दर निहि भने के बहानगे या घटी- मर्ग रकम जमा 
मी हा पर प्राधारित होगा । 


( 4 ) बेसन वृद्धि में नगर , 
( ब ) मोदएर 
( 5) यिशिट अर्थाध के लिए वेतन मान क निमग्न न पर लाना 

तथा उन निर्देशो के माथ कि उस अधि म कर्मचारी वेतन 
अनि अमिन करेगा अथवा नहीं और उनन अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् उसको निम्न स्तर पर जान से भविष्य में उमड़ी 

वेतन वृद्धि को प्राथगित करने में पाई प्रभाव नहीं पगा , 
( ७ ) नम वेतन माम, श्रणी अथवा पद में निम्न पद पर लाना 

फ्मसारी या यह धेतनमान श्रेणी अथवा पद जिममे उसे 
नीच गाया गया था उसकी पदोन्नति के लिए बाध्य होगा अथवा 
वेतनमान श्रणी प्रथमा पद जिम पर से कर्मचारी का नीचे 
नाया गया था और उस धतन मान , श्रेण । अथवा पद पर 
बहाली परन और उमकी वरिण्टमा आदि पर भी बिना प्रागे 

निर्देश दिए व लगी रहेगी । 
( 7 ) अनिवार्य मेवानिस 
( ५ ) मवा मे बरखास्त जो भविष्य में बाई मेवा म प्रान के लिए 

अनता नहीं होगी । 
( ) ) संया म निष्कासन जा सामान्यत भविष्य में याहना प्रधान 

रोजगार के लिए अनना होगी । 
म्पाटीकरण - - 

इम विनियम क प्रथं के अन्तर्गत निम्नलिखित दगम के तहत नहीं 
आयेगे । 
( 1 ) नियमानुसार प्रथवा धारिन पद म घ्यवस्थिम प्रावणानमार 

अथवा नियक्ति को शतों में अनुमार विभागीय परीक्षा पास न 
करने पर भी गयी चपनदि । 


( ब ) अन्य प्रतिपूनि भनामा कि समय -समय पर बेसन प्राधार पर 
कर्मचारी का अपन निलम्बन की निषि में प्राप्त हुई थी , पाहय है 
बा कि मन्च ना को परिपूर्ति मा भने के प्रापग क लिए प्रस्तुत 
मी गई है । 

( 1 ) अन तक कि कर्मचारी यह प्रमाणिन नही करना कि वर किमी 
अग रोजगार, व्यापार उद्याग या पेशे में मप्ती है नवक उप विनियम 
7 ( ५ ) में नरम काई मो भगवान नहीं किया जाएगा । 

जाबिनियम 718 ) के अनर्गम भुगमान मभी किया जाएगा अब फर्म 
चाग या प्रमाण पत्र प्रस्तुम करने कि किमी कार्य व्यवमाय धन्धा या 
काम में नही लगे हैं । 

वगर्ने कि याद काई कर्मचारी पद से हटाये जाने है या पदच्युन किये 
जाते हैं या अनिवार्यत मेधा निवृत किये जाते हैं या जिम निमम्बन म 
माना गया हा या जा ऐमी पनि पद से हटाए जाने अनिबार्यन मेमा 
निस किए दिमाम में निलम्बन में , इन विनियमो के अर्गन 
माने गये हो और जो किसी भी अवधि या अवधिया के लिए निलम्बन ग 
हों या मारे गये हो उसे अन्यथा उसे प्राप्त भधारण भता और अन्य 
मनाओं में मम पड़ने वाली रकम के लिए जो उक्त अवधि या अवधियों 
में जैमा कि मामला हा उपके राजन के बरबिर के संवारण भसे या अन्य 
मना के लिए प्रई होगे । 

जहा महारग में या अनुमिन भते उनके द्वारा उपाजित रजाम क 
बराबर या कम हो ये ण लाग नही होगी । 


( 2 ) पक्षमा रोध के निा उपयुक्त न हो पान के कारण वेतन मान 

में दक्षता गेध पार न बग्न पर की गयी वेपन वृद्धि । 
( 3) मिसी पर्मचारी ३ मुल अथवा स्थानापन्न + प म कार्यरत 

हाने पर उनके मामले का श्रेणी पदोन्नति का पद जिसके लिए 

वह पाप है म विचार बग्न के बाद पदानि न कर । 
( 4 ) झोई भी गरधारी पार्ममारी जो निम्न श्रेणी प्रथया उच्च पद पर 

रार्य कर रहा है और उसमा निम्न श्रणी अथवा पद पर हम 
प्राधार पर प्रभ्यविर्मन किया जाना है कि मुकदमा के बाद अथवा 
किसी प्रशासनिक प्राधार पर आ उसके प्राचरण से मधिन 

नही है ऐसे उच्च पद के लिए यह अनुपयुक्त ममझा जाता है । 
दमरे अंगी अथवा, पद पर निय का किये गये कर्मचारी का उसकी 

नियुमित की मत के अनुसार परिवीश की अवधि ममाप्त 
होने पर अथवा परिवीछा के लिए बनाए गए विनियम पर 
प्रादमी के अनुसार उसका स्थायी श्री प्रपना पद पर प्रत्यावर्तन 

करना । 
( 6 ) उन प्राधिकरणा से जिनसे वमचारिया भी समाग गहीत का 

गयी है उनके निपटाम पर अयान कन्द्रीय सरकार में बुलाये 
गये मर्मचारी प्रथया राय मग्रार समषा पत्र पार क 
नियत्रणाधीम प्राधिकरण में अथवा राज्य सरकार या स्थानीय 
या प्राधिकारी प्राधि के कर्मचारियो या प्रतिस्थापन । 


माग - - द पत्र अनुशामनिक प्राधिकारी 


किसी भी मार्ग पर टोक एवं पर्याप्त कारण होने पर तथा उम 
पावाम अनम्या के अनुसार निम्नलिखित द लगाए जा सकते हैं --- 
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( 7) कर्मचारी के निर्वतन अथवा सेवानिवृत्ति के प्रावधानों के अनुसार 

उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति । । 
( 8 ) सेवाओ की समाप्ति : 
( क ) परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि 

अथवा परिवीक्षा से नियमित होने वाले विनियम तथा आदेशों 
के अनुसार परिवीक्षा समाप्ति पर अथवा परिवीक्षा से नियमित 

होने वाले विनियम तथा आदेशों के अनुसार सेवा समाप्ति ; अथवा 
( ब ) ऐसे समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते पर नियोजित किये 

गये कर्मचारी; 
( ग ) ऐसे प्रादेशों से नियमित होने वाले अस्थायी कर्मचारी । 
9. भर्ती से पहले किये गये दुराचार के लिए वण्ड : " 

ऐसा कर्मचारी जिसे सीी मी द्वारा रोजगार में नियुक्त किया गया 
है या निशुपन से पहले उन कोई पुराचार किया है तो ठीक एवं पर्याप्त 
कारणों से विनियम 8 में विनिर्दिष्ट दण्ड एवं जैसा कि मागे व्यवस्था 
की जाएगी के अनुसार उसे दण्ड दिया जा सकता है अगर उसके द्वारा 
किया गया दुराचार वर्तमान रोजगार से युक्ति मूलक समधित है और 
उसे सेवा में जारी रखने के लिए अयोग्य अथवा अनुपयुमत समझा जाता 


10. अनुशासनिक प्राधिकारी : -- 

पन सूची में उम्लिखित प्राधिकारी कर्मचारी पर दण्ड लगाने के लि । 
सक्षम होग जैसा कि उक्त भनुसूची में दर्शाया गया है । 
11. कार्रवाई प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी : - ( 1 ) मध्यक्ष 
( क ) किसी की फर्मचारी के खिलाफ प्रमुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ 

कर सकते हैं । 
( ख ) मे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जिसके लिए इन विनियमों 

के तहत विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किसी भी दण्ज को लगाने । 
लिए अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम हैं उसे म यक्ष अनुशासनिकक 

कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दे सकते है । 
( 2 ) इम विनियमो के तहत कर्मचारी पर थिनियम 8 के खण्ड 

1 से 4 में विनिषिष्ट किसी दण्ड को लगाने वाले अनुशासनिक 
सक्षम प्राधिकारी उक्त विनियम 8 के खण्नु से 9 में विनिर्दिष्ट 
वों में किसी भी दश को ऐसे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ 
मनुशासनिक कार्रवाई प्रारभ कर सकते हैं । इस बात के होते 
हए भी कि इन विनियमो के तहत बाद के किसी दण्ड को 
लगाने के लिए ये प्राधिकारी सभम नहीं हैं । 


( 3 ) ऐसे मामले में जहां इस विनियम और विनियम 13 के हर 
किसो कर्मचारी के बिनाप जाँच करो | Rafoat मा है । 
अनुशासनिक प्राधिकारी निम्ननिखिर को पार करेगा पा रसा । 
( क ) आरोप के निरिना एवं परम नाका दगी ! 

अयधा पुर्यवहार के भारोम सारशि । 
( प ) आरोप के प्रत्येक अनुग्छर को सत्य के निर दरापार. असा 

दुर्भयहार का मजाई का विपरग जिपरें निम्नलिखित 

सूचना होगी । 
( अ ) सभी संगन सथ्यो का वितरण जिनमें कर्नबारों द्वारा किसी 

___ का स्वोकरण करना भी शामिल है । 
( ब ) प्रलेखों को मूबी नया गवाहों को सूत्री जिसमें आरो के 

अनुच्छेद को सही ठराने का प्रस्ताव है । 
टिप्पणी .- - उपविनियम ( 3 ) की सूची उधर गवाहों के विपरग 
की प्रतियां की आपूर्ति के निर आ कर्नवारा मोबिा अमा लिखित 
रुप से आवेदन करता है तो जांच प्राधिकारी उसे या गात्र सो पतियों 
की आपूर्ति करेगा और अनुशामनिक प्राधिकारी को और से गवाहों को 
जांच के प्रारम्भ होने से पहले इन प्रतियों की आपूर्ति करने में तो दिन 
से अधिक समय नहीं लायेगा । 

( 4) अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को निम्ननिधि का आदनि 
करेगा अयथा करायेगा :---- आरोप के अनुच्छेदों को एक प्री दुरावार 
अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का विवरण तथा पने पत्र पाहा का पुरो 
जिससे प्रत्येक अनुछेद का सस्या को जांच को जाना है ना कर्मचारो 
विनिर्धारित किये गये समय में उसफो आनो सुरक्षा के लिए लिखित 
विवरण प्रस्तुर करता भरेक्षित हैं नया उसे सट हा कि मा 
वह स्वय मिलना चाहता है । 

( 5 ) क . कर्मवारी से उसको सुरक्षा में लिखा पिपरा प्राग हो 
जाने पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय उन आरोपों की जांच कर स . in 
है जिन्हें कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया है अथवा अगर वह ऐसा करता 
मपेक्षित समझे तो उप विनियम ( 2 ) के तहत इस प्रयोजन के लिए जांच 
प्राधिकार का नियुक्ति कर सकता है और जब कर्मचारी अपनो सुरक्षा 
के लिए लिखित विवरण में अनुच्छेद के सभी आरोगों को स्वीकार करता 
है तो अगासनिक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्यों के आधार पर जैसा कि वह 
उचित समझे प्रत्येक आरोप के लिए अपने जोव परिणाम को जननेद्रिा 
फरेगा और विनियम 13 में उलिनीता ढग से नि । 

न. अगर कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए नि विसरण पान 
नहीं किया है तो आगासनिक, प्राधिकारो स्थय आरोगों को का जा 
कर सकता है अथवा इन प्रयोजनार्य अविनियम ( 2 ) के तहत जोन अधि . 
कारी को नियुक्ति कर सकता है अगर ऐमा करने के निर वह आपरा 
समझे । 

ग. जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारो स्थर्य आरोप के फिता मो अन्वेद 
की जांच करता है अथमा ने आरोपों का जाप के लिए जाय प्राधि मारो 
को नियुक्ति करता है तो वह आदेश द्वारा किसी भी अधिकारो को उप 
स्थिा आधिशारा के रस में नियुक्ति करेगा जी आरोगों का पित करते है 
लिए मामले में उसकी तरफ से उपस्थित होगा । 

( 5 ) अनुगामनिक प्राधिकारो, अगर वह जांच अधिकारी का कार्य 
नहीं कर रहा है तो यह जांच अधिकारी की समक्ष निम्नलिखित प्रेषित 
करेगा । 


भाग 6 - दण्ड लगाने की प्रक्रिया 


12. मड़े दण्ड लगाने की प्रक्रिया : - - 

( 1 ) विनियम 8 में खा 5 से 9 मेंविट मि र को 
लगाने का तब तक आदेश जारी नहीं किये जागे जब तक कि इस विनि 
यम और विनियम 13 में अवस्थित ययासंमाय कंग से जांच नहीं को 
जाती । 

( 2 ) जम भी गापतितप्रारोको राप में हिना कवारो के 
बिलाफ किसी भी दुराचार अपना दुर्व्यवहार के आरो। को मपाई का 
जांच का आधार है तो वह स्वयं जांच कर सकता है अयथा इस 
नियम के तहत इपी को सचाई को जांच के लिए किसा को नियुक्त कर 
सकता है । 
स्पष्टीकरण : - - 
। जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्पये जांच करता है तो जांच प्राधि . 
सारी के लिए हम विनियम के किसी भी संपर्म को अनुगासनिक प्राधिकारी 
T ! TO II Tini 


( क ) मारोपों के अनुच्छेद की एक प्रति एक दुराचार असा हार 

के आरोप का विवरण । 
( ख ) कर्मचारी द्वारा उसका सुरक्षा के संबंध में प्रप for गया 

लिखिन विवरग यदि कोई हो । 


[ भाग II - 


3( i) ] 
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( ग ) उप .विनियम ( 3 ) में उद्धन गवाहों के विवरण को एक प्रति 

अगर कोई हो । 
( घ ) उपविनियम ( 3 ) में उल्लिखित कर्मचारी को भेजे गये साक्ष्यों 

से संबंधित होगा । 


( अ ) कथित उपस्थित अधिकारी नियुक्त करने के आदेश को प्रा । 


( 7 ) कर्मचारी की जांच अधिकारी के पास ऐसे दिन और ने 
समय स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा जैसा कि वह प्राधिकारी इस मामले में 
लिखित नोटिस द्वारा विनिर्धारित करें अपवा आगे ऐसे समय की अवधि 
में जैसा कि वह प्राधिकारी अनुमति दे । 


( 8 ) कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है जैसे , 
अगर कर्मचारी वर्ग - 3 का है अथवा वर्ग - 4 का कर्मचारी है अपना ऐसे 
संघ का कार्यालय धारक है जैसा कि वागिज्य संघ अधिनियम 192 6 
( 1926 का 16वां ) की धारा ( 2 ) के खण्ड ( द ) में निर्धारित किया 
गया है उक्त में से किसी भी अपने मामले को प्रस्तु । करों को सहाय । 
ले सकता है परन्तु इस प्रयोजनार्य वह किसी कानूनी पेशवर को नहीं लगा 
सकता जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्रकारीकानी 
पेशेवर न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकार मामले को परिस्थितियों को 
देखकर ऐसा करने की अनुमति न दें । 


. बढ़ाई गमी अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी, नोटिस जारी 

करेगा । 
टिप्पणी :----कर्मचारी को अपेक्षित बोर्ड द्वारा तलाशने अयवा प्रस्तुत 
किये जाने वाले दस्तावेज की प्रासंगिकता के बारे में कर्मचारी उल्लेख 
करेगा । 

( 12 ) दस्तावेज की तलाश अथवा उसे प्रस्तुत करने का कर्मचारी 
से नोटिप प्राप्त हो जाने पर जांच अधिकारी नोटिस अथवा उसकी प्रति 
एक मांग पत्र के साथ कि मांग में दर्शायो गयो तारीख तक दस्तावेज को 
प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अभिरक्षा में वह 
दस्तावेज है । परन्तु जांच प्राधिकारी दस्तावेज को मांग को जितकी कि 
उसकी राय में मामले के लिए प्रासंगिकता नहीं है लिखित कारण बताकर 
उस मांग पत्र को मनाही कर सकता है । 

( 13 ) उप विनियम ( 12 ) में उद्धत मांग पत्र के प्राप्त हो जाते 
पर मांग पत्र में बान्धित दस्तावेज जिस प्राधिकारी के पास है या 
जिसकी अभिरक्षा में है वह उस दस्तावेज को जांच प्राधिकारो के पास 
प्रस्तुत करेगा । परन्तु अगर वह प्राधिकारी जिसके पास वांछित दावेज 
है अथवा जिसकी अभिरक्षा में है वह लिखित रूप से कारण बनकर उन 
बात से संतुष्ट होता है कि ऐसे संपूर्ग अथवा कुछ दावेज पोर्ट के लिए 
अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होंगे तो वह जान प्राधिकारी को तदनुसार 
सूचित कर देगा तथा जांच प्राधिकारी इस सूचना को प्रान कर कवारा 
को सूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेज को तलाश अपना उसे प्रस्तुत करते 
की मांग को वापस ले लेगा । 


( 14 ) (क ) जांच के लिए तय की गयी निश को अपना 
प्राधिकारी स्वयं अथवा उसकी ओर से उपस्थित अधिकारी मौखिक एवं 
लिखिा साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा जिससे रोगों को सही ठहराने क . 
प्रस्ताव है । 

( ख ) उपरोक्त उपस्थित अधिकारी द्वारा अथवा उसको ओर से अन्य 
अधिकारी द्वारा गवाहों की जांच की जायेगी तथा उसको कर्नवारी को 
ओर से जिरह की जाएगी । 


( ग ) उपरोक्त उपस्थित अधिकारी किन्हीं भी बिन्दुओं पर गवाहों 
के जांचने का हकदार होगा जिनपर जिरह किया गया है पर जाव आव . 
कारी के छूट के वगैर किसी अन्य मामले पर नहीं । 


टिप्पणी : - --कर्मचारी किसी ऐसे कर्मचारी को सहायता नहीं ले सकता 
जिसके लिए ऐसे दो अनुशासनिक मामलें अनिर्णित हो जिनमें कि उसे 
सहायता देनी हो । 

( 9 ) अगर ऐसा कर्मचारी जिसमें अपनी सुरक्षा के लिए लिखित 
विवरण में आरोप के किसी भी अनुच्छेद को स्वीकार नहीं किया है अपत्रा 
अपनी सुरक्षा में कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जोव प्रा . 
कारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो जांच अधिकारी उनसे पूछ सकता है 
कि क्या वह दोषी है अथवा अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कोई उपाय 
है अगर वह किसी भी आरोप में अपने को दोगो बताता है ता जाव 
अधिकारी उसके तर्क को अभिलेखित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करे । 
तथा उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर भी करायेगा । 

( 10 ) आरोप के ऐसे अनुच्छेद जिनके लिए कि कर्मचारी अपने 
आपको दोषी बताता है तो उसके दोष के संबंध में जांच अधिकारी अपना 
जांच परिणाम भेजेगा । 

( 11 ) अगर कर्मचारी विनिर्धारित समय में जांच प्राधिकारी के पास 
उपस्थित नहीं होता अथवा मना कर देता है अपना न दे । में : 
है तो जांच अधिकारी उक्त उपस्थित प्राधिकारी से इस बात के सबूत 
मांगेगा कि किस तरह वह आरोपों को सही ठहराना चाहता है और 
बाद की तारीख तक के लिए इस बात का आदेश अभिनेबिन करके कर्म 
चारी को अपनी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित तैयार करना होगा मरने 
को स्थगित कर देगा परन्तु स्थगित करने को यह अवधि 30 दिन से अंधक 
नहीं होगी । 
( ए ) उपधिनियम ( 3 ) में उद्धृत सूची में उल्लिखित प्रोजों के 

आदेश के पांच दिन के अन्दर अथवा आगे ऐसे समय में जांच 
करेगा जैसा कि जांच अधिकारी अमर करे पर बड़ो दुई 
अवधि पांच दिन से अधिक नहीं होगी । 


( घ ) जांच प्राधिकारी भी गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है जैसे कि 
वह चाहे । 

( 15 ) ( क ) अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले को बंद करते समय 
अगर वह आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकारी अपने स्वधिक से 
उपरोक्त उपस्थित प्राधिकारी को उन सबूतों को पेश करने के लिए जिन्हें 
कर्मचारी को दो गयी सूची में शामिल नहीं किया गया था । अनुमति 
दे सकता है अथवा स्वयं नये सबूतों को मांग सकता है अथवा किसी भी 
गवाह को पुनः बुला सकता है अथवा पुनः जांच कर सकता है और ऐसे 
मामलों में आगे सब मजबूत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को सूची 
की प्रति को अगर कर्मचारी मांगता है तो इसकी प्रति को पाने का यह 
हकदार होगा तथा वह जांच के स्थगन के लिए भी हकदार होगा जैसा 
कि जांच प्राधिकारी न्यायोचित समझेगा । 

( ख ) अभिलेखित किये जाने वाले दस्तावेजों का निरीक्षण करने के 
लिए जांच अधिकारी कर्मचारी को अवसर देगा । 

( ग ) आर जांच अधिकारी को राय में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना 
न्याय के हित में होगा तो जांच अधिकारी कर्मचारी को नये साक्ष्य पेश 
करने का भी अवसर देगा । 

टिप्पणी :-- - किसी भी साक्ष्य को अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा 
न ही मंगाया जायगा अथवा साक्ष्यों में अन्तराल को पूरा करने के 


( बी ) अपनी ओर से यह जांच के लिए गवाहों की सूची प्रस्तुत 

करेगा । 
( सी ) , ऐसा कोई भी दस्तावेज जो बोर्ड के कब्जे में नहीं है और उप पिनियन 

( 3 ) में उधुन सूची है उल्लिना नहीं है, को तरग असा प्रस्तुत 
बारने के लिए आदेश के बाद 10 दिन के अन्दर अथवा ऐसे 
समय में जैसा कि जांच प्राधिकारी अनुमन करे पर यह 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PA RT I - SEC. 2( ii )] 
- - - - ----- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
लिए किसी भी गवाह को पुन नहीं बुलाया जायेगा । ऐसे मामा केवल इस प्रकार उत्तरवर्ती को अपनी जांच में अधिकारों का प्रयोग करते ममम 
उसी स्थिति में मंगाये जा सकते हैं जब तक कि किमी माध में निहित उसे अपने पूर्ववर्मी द्वारा अभिलेखित किए गए साक्ष्यों अपया उपके पूर्व 
लाफूना अभया दोष न हो जिससे कि पहले प्रस्सन किया गया था । 

वर्ती बाग आंशिक रूप में अभिनेखित फिर गए माक्ष्यों और आशिक का 
( 16 ) ( क ) अनुशासनिक प्राधिकारी के पास जब मामला न हो 

में स्वयं अभिनित किए गए साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करतो होगी । 
जाता है मब कर्मचारी की अपनी सुरक्षा के मामले में मौखिका अयथा 

परन्तु अगर, उत्सर यी भांग प्राधिकारी की राय में पहले से ही अभिनेबिस 
लिखित ध्यान देना होगा जैमा कि वह चाहे । 

गवाहों में से किसी की भी पुनः जांच करना न्याय के हित में होगा तो 

वा जांच , प्रतिजांच पुन. करा सकता है और वह एमे गवाहों को पुन: 
( ब ) अगर सुरक्षा मौखिक बताया गया है तो इस अभिनेत्र किया जांच करेगा जैमी कि पहले नहीं की गई थी । 
जायेगा तथा अभिलेख पर कर्मचारी को हस्ताक्षर करना होगा किमी भी 
मामले में सुरक्षा की एक प्रति उपस्थित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी 

23. ( प ) . जांच के अन्त में एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी , उसमें 
होगी अगर कोई नियक्त किया गया है । 

निम्नलिग्नित विवरण हांगे । 

( क ) आरोपो के अनुच्छेद नया दुराधार अथवा दुव्र्यवहार के आरोपों 
17.( 4 ) उमक परमात् कर्मचारी की और में माक्ष्यो को प्रस्तुत 

के विपरण । 
किया जायेगा । 

( ग ) आरोप फे प्रत्येक अनुछेद के लिए कर्मचारी द्वारा अपनी 
( ख ) कर्मचारी वाग प्रस्तुत किए गये गयाहों की जांच अधिकारी 

मृरक्षा के लिए दी गई दलीलें । 
द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए गवाहो के प्रायोग्य प्रायधानों 
के अनुसार उनकी प्रनि परीक्षा ली जायगी, पुन जाच की जायेगी , 

( ग ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेव के मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन । 
इस लिए कर्मचारी द्वारा गवाहो पी स्वयं परीक्षा कर लेनी चाहिए । 

( घ ) आरोपो में प्रत्येक अनुच्छेद के जांच परिणाम और उसके कारण । 
18. कर्मचारी द्वारा मामले को बन्द नार देने के बाद पार कर्मचारी ___ सपाटीकरण अगर जार प्राधिकारी की राय में जांच प्रक्रिया से आरोपों 
ने स्वयं अपनी जांच नहीं की है तो जांच अधिकारी मामानामा मागों में के मूल अमछेदों के बजाय जाथ फिर गए आरोपों के आग्छेनों में असर 
उसके खिलाफ आने वाले मामले की परिस्थितियों के बारे में पूछाछ आता है तो पद में अपी के बाद घर आ जान पर म 
करेगा ताकि फर्मचारी के खिलाफ साक्ष्यों में आने वाले कर्मचारी के अभिनेजिन करेगा । 
खिलाफ साक्ष्यों में आने वाले मामले की परिस्थितियों का यह स्पष्टीकरण 

__ परन्तु म आगपा के अनुच्छेद पर जांच परिगाम तब तक अभ. 
सके । 

खिम नही किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी आरोपों के अनुच्छेदों 
19. साक्ष्यों के प्रस्तुत करने के कार्य के समाप्त हो जान पर जाच की मत्यता को मान नही लेसा अवमा उक्त आरोपों से फवारी को अपने 
प्राधिकारी ( यदि कोई नियुक्त किया गया हो ) और कर्मचारी से मिलेगा बबाव के लिए योचिा अयमर है । 
अथवा उन्हें अपने - अपने मामले के लिए साक्षित तार लिखकर प्रस्तुत 

( 2 ) जहां पर जांच प्राधिकारी वं आगामनिक प्राधिारो नहीं 
मारने की अनुमति देगा अगर ये ऐमा पाहते हों । 

है, बहा बह जाग के अभिलेखिन को अनुगामनिक प्राधिकारी के पास 
20. अगर किसी कार्मचारी को आरोपों के अब के प्रोमा 

प्रेषित करेगा जिसने निम्नलिखित बात होगी :- - 
गई है और इस प्रयोजनार्थ विनिर्धारित तिथि तक अपनी सुरक्षा के लिए 

( क ) र (i ) के नहा तैयार की गई रिसोर्ट । 
लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता अथवा च प्राधिकारी के समक्ष मयं 

( ब ) कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया लिवर 
उपस्थित नहीं होना अथवा अन्यथा उम कार्य को नहीं कर पाता अपना 

विराग कोई हो । 
इस विनियम के प्रावधानों का पालन करने से मना कर देता है तो जाम 
प्राधिकारी एक तरफ जांच करेगा । 

( ग ) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए मौधिक एवं प्रमे साथ। 

( घ ) जोच के दौरान कथित उपस्थित अधिकारी अपया कर्मचारी 
21. ( क ) ऐसे मामलों में जहां पिनियम - 8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) 

अपना दोनों मारा पनुप किया गया निम्रिा मार, यदि 
में घिमिर्धारित दण्डों में से किसी भी वण्ड को देने के लिए अनुशासनिक 

कोई हो । 
प्राधिकारी सक्षम है परन्तु उक्त विनियम के खण ( 5 ) से ( 9 ) 
विनिर्दिष्ट किसी दण्ड को देने में सक्षम नहीं है , आरोपों के अनुछेर का 

( 7 ) जांध के मामन में अनुणामनिक प्राधिकारी और जोष प्राधिकारी। 
स्वयं जांच करेगा अयमा फरवायेगा और वह प्राधिकारी स्वयं अपने जाच 

दाग दिया गया आधेश यदि कोई हो । 
परिणाम से भयवा उसके द्वारा नियुका माग प्राधिकारी द्वारा जीव परि 

1 3. जान पिोर्ट पर मर्रवाई:- - 
णाम से दिए गये निर्णय पर ध्यान देने से ये राय प्रा य.रेगा कि 

___ 1. अनुशासनिक प्राधिकारी अगर वह स्वयं मा प्राधिकारी मही 
विनियम है के खण्ड ( 5 ) से ( B ) में विनिविष्ट पण्डु मर्मचारी पर 

है , कारणों को लिनिन हा में अधिलेखिन करके , मामले को जान प्राधि 
लगाया जाए तो वह प्राधिकारी जांच के अभिनेखित को उस अनुशासनिक 

फारी के पास पुन मार एवं उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेज माता है 
माधिकारी के पास भेजेगा जो कि उक्त दण्ड देने के लिए सक्षम है । 

और जांघ प्राधिकारी यथा सम्भाषय विनियम - 12 के प्रावधानों के अन् 
( ब ) ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी जिसके पास उक्त रिकार्ड भेगा मार पुन . नांव र घारेगा । 
गया है , वह अभिलेखित में दिए गये साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करेगा 

2. अगर अनुशासनिकः प्राधिकारी जांघ प्राधिकारी द्वारा आरोपी के 
अथवा उसकी राय में न्यायहित में किसी भी गवाह को आगे जांच अभिन अनुच्छेदों पर की गई मांग के अवि -परिणामों से असहमत है तो वह अपनी 
है तो वह गवाहों को पुनः खुला सकता है और जांच कर सकता है, प्रति अमहमति के कारण अनिधिन करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए अभिनित 
परीक्षा कर सकता है, गवाहों को पुन: बुला सकमा है और वह कर्मचारी लिए गए गाय पर्याप्त है नो पर स्वयं अपने आप परिणाम अभिनेत्रित 
पर ऐसे किसी भी दण्ड को लगा सकता है जिसे कि वह इन नियमों के 

करेगा । 
तहत उचित समझे । 

3. अगर लगायनिक प्राधिकारी सभी अथवा कुछ आरोगों में भाग 
22 जब भी कोई जांच प्राधिकारी किसी जोम में मामले की सुनवाई म परिणाम में फलम्बमा मितिसम मेः खण्ड ( 1 ) में 14 ) मा 
कार पूर्ण साक्ष्यों अथवा उनमें से अंश की अभिलेखित कर देना है और शनिधारा : मनमी ४ को कर्म तरी पर लगाया त्य गम ।। ।। 
उसमें उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना समाप्त हो जाता है तथा है तो यिनियम 11 में मिमी भी बात के होते हुए भी उस वण्ठ वेने 
बह अधिकार क्षेत्र अन्य किसी प्राधिकारी के पास चना जाता है तो का मादण दे मकला है । 


[ भाग ] --- अण्ट ( i) ] 

भारमक र जान · अमाधार 
- - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - 
( ए ) अगर अनुशासनिक अधिकारी सभी प्राथना कुछ भारत 

( ग ) आन के दौरान मामुत झिाए गए याय । 
में अपने आप में पागधा पनि के ग ( - ) 
( ) मा विनिर्धाग्मि दण्ड में म किमी देर य । कामचारी पर लगाता 

( क ) प्रापेक दुगनार असया मुठपप्रसार के प्रारोपों पर जांच-परिणाम | 
नित समझना है तो यह निम्नलिखित नारवर्ग मारेगा । 

( ब ) मामले पर जारी किन गा पादे करणों गतिन । 
( क ) अनुशासनिक प्राधिकारी डाग की गई जाच को रिपोर्ट एवं ( 3 ) ग विनियम ( 1 ) मे खण्ड ( ब ) में उलिखित प्रावधानो के 
प्रत्येप अनुवाद पर दिए गए माच परिणाम नो पनि नया नाच प्राधिकारी 

होते हुए भी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रभ्यावेदन, यदि कोई हो , पर यिवार 
के मषि परिणामो पर उसके द्वारा प्रकट की गई प्रगति के और करने के बाद किसी मामले में या प्रस्ताव किया जाता है कि नो के 
गंक्षिप्त कारणो मरिन यदि कोई पारि की प्रमि कर्मचारी ने पाग लिए मची प्रभाव के वेतन -वृद्धि रोकी जाए अथवा येतन - वृद्धि के रोके 
भेजेगा । 

जाने के कारण कर्मचारी की प्रेगन पर विपरीत प्रभाष पउना तो मो 
( छ ) ( अ ) कर्मचारी पर लगाये जान वान प्रम्नाविन दण्ड के मामले 

कर्मचारी पर ऐसे मिभी भी दण्ड पो लगाने के प्रादेश जारी 
में उसे नोटिम प्राप्त होने के 15 दिन के प्रदर अथवा उस अवधि में 

करने में पहले विनियम 12 के उन विनियम ( 3 ) में ( 23 } में उभिनलिन 
जैसा कि अनुमत किया गया है परतु ग्रह बनाई गई पर्वा 15 दिन में 

टंग में अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी । 
अधिक नहीं होगी , अभ्यायेवन प्रम्मत करने के लिए निर्देश देगा । विनियम 
12 के तहत की गई अांच में प्रस्तुत फिा गर भाक्षयों के प्राधार पर 

65 आदेशों का मंचार 
पम्मावित दण्ड के लिए उसके बचाव में लिा यह अनावेदन होगा । अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पास किए गए प्रावेशी की सूचना 
( प्रा ) में प्रत्यक मामले में जहाँ केन्द्रीय मरकार की राय लनी 

धर्मचारी को भेजी जाएगी एवं उसके द्वारा की गई जांच यदि कोई हो , 
प्राधण्यक नो अनुणासनिक प्रा कारी फेमीप गरकार का प्रादेण देने 

तो उसकी एक प्रति और प्रत्येक प्रारोग पर उसके जाब- गरिणाम को 
के लिए जाँच का अभिलेख एवं खा ( 1 ) के तहत जारी किए ग 

प्रनि भी कर्मचारी को भेजी जाएगी । प्रथवा ऐसे मामलों में जहां अनु 
नोटिग की प्रति नया उम नोटिम पर कर्मचारी द्वारा किया गया सम्पादन 

गामनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है तो जांच प्राधिकारी द्वाग 
यदि कोई हो , पादि की प्रति सरकार के पास भेजेगा । 

की गई जांच की रिपोर्ट नथा अनुशासनिक प्राधिकारी के जांच परिणाम 

के विवरण तथा जोन प्राधिकारी के पांच परिणाम पर उसकी प्रमहमति , 
(E ) एमे मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार की राय लेनी प्रक्षित यदि कोई हो के संझिप्न कारण आदि की प्रति भी कर्मचारी को भेजी 
नहीं है वहा अनुशामनिक प्राधिकारी मण्ड ( 1 ) के महन कर्मचारी को आएगी अगर यह पहले न भेजी गई हो । 
विए गए नोटिम पर कर्मचारी द्वारा दिए ग प्रत्यावेदन, ना कोई हो , 
पर विचार करेगा तथा यह विचार करेगा कि कर्मचारी पर कौन- मा 

16. मामूहिक प्रक्रिया 
दण्ड लगाया जाए तथा बह में प्राण भारी करेगा में किया उचित 

जहा किसी भी मामले म यो या दो में अंगक कामवारी गम्बंधित 
समान । 

* तो ऐसे सभी कर्मचारियों को मेवा मे जवानी के लिए माम 
14 छोटे दण्ट लगाने की प्रक्रिया । 

प्राधिकारी अथवा प्रधान प्राराम 5. भादेश जारी करेंगे कि उन 

सभी कर्मचारियों पर सामूहिक प्रक्रिया बारा प्रागा काया की 
( 1 ) विनियम -12 के उप विनियम के प्रावधानों के तहत विनियम 

जाए । 
इके मनुप्स ( 1 ) में ( 1 ) में विनिविष्ट दण्ड मे गे किमी वर्ड को लगाने 
का प्रादेश तत्र मक आरी नहीं किया जाएगा मानक फि निम्नलिग्निस 

टिप्पणी . अगर ऐसे कर्मचारियों को मेवा में घना कसे वा । 
गपचारिल ना पूरी नहीं हो जाती 

दण्स को लगाने वाले मजम प्रामुकारी माना पकाई मो मामूहिक प्राका 
( क ) कर्मचारी ना उपके विनाफ की मान बाली प्रनाविस कारवाई 

सारा आगामनिक कार्रवाई करने के प्रादेग, भागो को पानि पे । 
को लिखिम गा में मूमिम करना होगा नया दुगवार अथवा 

उच्च गम प्रामुिका गे पाग जारी किए जाएंगे । 
दृव्यय । र के प्रारोप जिन पर कि कारवाई की मानी , ( 2 ) अधिनियम का पारा 25 को डायरा ( 1 ) व विनिमन 
भी बनाने होगे नया प्रस्ताव के खिलाफ कर्मचारी गया 1 ।। के प्रायवानों के लिए निम्नलिग्धि कोई भी आदेश विनिरि 

उपयुमन ममधे अम्पादन करने का भी उसे अघमर दिया जाएगा । किया जा सकता है . 
( ख ) विनियम 12 के उपविनियम ( 3 ) में ( . १ ) में विनिर्धारित ( 1 ) वह प्राधिकारी मो मामूहिक प्रक्रिया के लिए प्रतुगामनिक 
४ग में प्रत्येक से मामले में जांच कराई जाएगी जिसमें कि 

प्राधिकारी का फार्ग कर गकता है । 
अनुशमानक प्राधिकारी की गय में में जांच करना प्रोक्षिर 

( 2 ) विनियम 8 में विनिर्धारित दण्ड को लाने के लिए माम 

प्राधिकारी के लिए भी यसम । 
( ग ) य श ( क ) म उल्लिखिन कर्मचारी माग प्रस्तुम प्रभावन 

( 1 ) विनिाम 12 और 13 44 1.! प्रथा 14) में विनि पारित 
प्राप्त करना एम नगर ( म ) के तहत की गई भाष , यदि 
याई हो , के अभिनेत्र पर विचार करना और 

पश्रिया ही इगमें भी प्रामानी होगी । 

17. पानिपर मामलो में विगे प्रक्रिया 
( घ ) प्रत्यक दुगभार अथवा दपत्रा पर जाच- रिगाभ ग्राम नेम्वन 
मरना । 

विनियम 12 में ! म किमी भी घान के हो ? नो निम्नलिखित 
( 2 ) से मामलों में कार्रवाई के अभिनय से निम्नलिमिन मुचना 

प्रक्रिया अपनाया जा सकती है 
णामिल सोगी । 

( 1 ) ना फिी करंच गे पर उनके प्राघरग की वजह म दण्ण 
( क ) कर्मचारी के खिलाफ पी जाने वाली कारवाई के प्रस्ताब के 

नगाया “नाना है जिसके कारण उस पर नागरी का मारा 
संम्बम में उमे मंजी गई सूचना की एक प्रनि । 

लगाया गया है । 
( ख ) दुराचार प्रथमा बुध्यवहार में सम्यन्यू में कर्मचारी को भेजे 

( 2 ) जरा अागामानक प्राधिकाग स्वयं मिरिखस कारण बनाकर 
____ गए आरोपों में विवरण की प्रति । 

छग बात ये मनुष्ट है कि इन दिनियमों को मयवस्था के प्रनमार 
( ग ) कर्मचारी का अभ्यावेदन यदि कोई हो । 

जांच करना ध्याबाहा रिण नहीं होगा, अथवा 


ना 
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( 2 ) कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कार्रवाई के जांच 

परिणामों के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी । 


( 3 ) जहां अध्यक्ष इस बात सेसं हार 

को 
में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना हितकर नहीं होगा तो 
अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार 
कर सकती है तथा जैसा वह उचित समझे आदेश पाम कर 
सकता है । 


वशर्ते कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के तहत होने वाले चारी के मामले में बाग पाम करने से पहले 
केन्द्रीय सरकार का प्रमोदन प्राप्त कर लिया जाए । 


___ 18. केन्द्रीय सरकार आदि को भेजे गए कर्मचारियों के संबंध में 
व्यवस्था : जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार अथवा उसके अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण ( अब 
सेन विनियमों में कर्मचारी की सेवाएं उवार लेने वाले प्राधिकरण 
कहलायेंगे ) को दी जाती है तो कर्मचारी की सेवाएं उधार लेने वाला 
प्राधिकारी उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई लेने के लिए सक्षम होगा । 
बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के विलम्बन के आदेश से संबंधित परिस्थितियों 
को बारोइंग प्राधिकारी अध्यक्ष को सूचित करेगा अथवा अनुशासनिक 
प्रक्रिया की सूचना देगा यथास्थिति । । 


( 1 ) अगर किसी कर्मचारी के बारे में यह सय किया जाता है कि 

विनियम 8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) में विनिर्धारित दण्डों में 
से कोई भी दण्ड उस पर लगाया जाए, तो अनुशासनिक 
प्राधिकारी विनियम 13 के उपविनियम ( 3 ) के प्रावधानों 
के अनुसार लैण्डिंग प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा 
आदेश पास कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे । 
परन्तु यदि बारोइंग प्राधिकारी तथा लैण्डिंग प्राधिकारी की 

निपटान पर कर्मचारी की सेवाएं प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी । 
( 2 ) अगर अनुसासनिक प्राधिकारी अपनी राय में तय करता है 

कि विनियम 8 के खण्ड ( 4 से 9 ) में विनिर्धारित दण्डों में कम 
चारी पर कोई भी दण्ड लगाया जाए तो वह लॅण्डिंग प्राधि 
कारी की निपटान पर कर्मचारी की सेवाओं को प्रतिस्थापित 
करेगा तथा जांच की प्रक्रिया को लैण्डिंग प्राधिकारी के पास 
भेजगा जैसा कि वह उचित समझे 


( 2 ) कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कारवाई पर जांच 
निर्णय के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी : 
( 1 ) अगर बारोईग प्राधिकारी की राय में यह उचित है कि विनियम 

8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) तक विनिर्धारित दण्डों में कोई 
भी दण्ड कर्मचारी पर लगाया जाए तो वह अध्यक्ष के परामर्श 
से ऐसे आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे । 
परंतु अगर अध्यक्ष एवं बारोईंग प्राधिकारी की राय में मत 
भेद हो तो बोर्ड के निपटान पर कर्मचारी की सेवाओं का 

प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा । 
( 2 ) अगर बारोइंग प्राधिकारी विनियम 8 के खण्ड 5 से 9 तक 

विनिर्धारित दण्डों में से किसी भी दण्ड को कर्मचारी पर लगाने 
के लिए उचित समझता है तो वहां कर्मचारी की सेवाओं को 
नोर्ड के निपटान पर प्रतिस्थापित कर देगा और जांच की 
कार्रवाई को अध्यक्ष के पास भेजेगा । उसके पश्चात अध्यक्ष 
ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जैसा कि बह उचित समझे । 


खण्ड 7- अपील 
20 ऐसे आदेश जिनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती - इस 
खण्ड में किसी भी बात के होते हुए भी निम्नलिखित आदशों के खिलाफ 
कोई अपील नहीं की जाएगी :---- 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश 
( 2 ) अध्यक्ष द्वारा कोई पुनरीक्षण प्रादेश अथवा अपील पर कोई 

आदेश । 
( 3 ) विनियम 12 के अधीन जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा 

दिया गया कोई आदेश । 
( 4 ) कोई भी इन्टरलाक्यूटरी प्रकृति अथवा स्टेप- इन - एइड प्रकृति 
_ __ का प्रादेश अथवा निलम्बन आदेश अलावा अनुशासनिक कार्रवाई 

के अन्तिम निपटान का प्रादेश 


परंतु ऐसे आदेश पास करने से पहले अध्यक्ष को उपविनियम ( 3 ) 
और ( 4 ) के प्रावधानों का पालन करना होमा । परंतु फिर उल्लेख किया 
जाता है कि जहां तक कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) 
के स्खण्ड ( क ) में उल्लिखित कर्मचारी का संबंध है ऐसा कोई भी आदेश 
पास नहीं किया जायेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन नहीं 
मिल जाएगा । 

व्याख्या : अनुशासनिक प्राधिकारी इस खण्ड के अधीन बारोइंग 
प्राधिकारी से प्राप्त जांच के अभिलेख के आधार पर अथवा ऐसी अन्य 
जांच करने के बाद जैसा कि वह उचित समझे तथा यथा संभव विनियम 
( 12 ) के अधीन ऐसे अादेश पाम कर सकता है । 

19. केन्द्रीय सरकार आदि से बुलाये गये कर्मचारी के संबंध में 
व्यवस्था : 


21. ऐसे आदेश जिनके लिए अपील की जा सकती है विनियम 20 
के प्रावधानों के तहत कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित आदशों में से सभी 
अथवा कुछ के खिलाफ अपील कर सकता है : 
( 1 ) विनियम 7 के तहत किया गया निलम्बन का आदेश अथवा 

किया जाने वाला आदेश । 
( 2 ) विनियम 8 में विनिर्धारित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने के 

लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश । 
( 3 ) निम्न में से कोई आदेश : 
( क ) विनियम द्वारा नियंत्रित किसी सेवा शर्न में अथवा पेंशन 

भत्ते , वेतन आदि के लाभों में अन्तर अथवा मनाही । 
( ख ) ऐसे किसी विनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने से 

कर्मचारी को हानि । 
निम्न में से कोई प्रादेश । 
( क ) अनुपयुक्त आधार पर कर्मचारी को वेतनमान मे दक्षत । 

रोध पार नहीं करने देना । 
( ख ) स्थानापन की स्थिति में उसे उच्च पद से निचले पद पर 

परावर्तित करना । 
( ग ) पेंशन कम करना अथवा रोकना अथवा विनियम के अधीन 

ग्राह्य अधिकतम पेंशन से मनाही करना । । 
( घ ) निलम्बन के समय अथवा निलम्ब होने की प्रत्याशा में 

उमके निर्वाह भत्ता और अन्य भत्तों को निर्धारित करना 
को अथवा उन भत्तों के कुछ हिस्सों को निर्धारित करना । 


( 1 ) ऐसे कर्मचारी जितकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार अथवा उसके अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा स्थानीय अथवा अन्य 
प्राधिकरण मे ली गई है ( इसके पश्चात् इन विनियमों में बताये गये ये 
प्राधिकारी कर्मचारी की सेवा देने वाले प्राधिकारी कहलाये जाएंगे । ) 
उनके मामले में कोई निलम्बन का आदेश दिया जाता है अथवा उनके 
खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो उनके निलम्बन के आदेश 
वाली परिस्थितियों अथवा अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की परिस्थितियों 
यथास्थिति आदि लेडिंग प्राधिकारी को सूचित कर दी जाएगी । 


[ भाग II - खण 3 (i)] 


भारसका राजपत्र . प्रगाधारण 


२ अपील का पाप और शिर 


- 


( C ) फर्म नारी नै भेतन सभा भगो का निर्धारण ! 
( 1 ) निलम्बन की अवधि के लिए अथवा 
( : ) उमकी बरखाग्नगी , निष्कागन अथवा मेवा में अनिवार्य 

सेवा निवनि प्रगया निम्न पद, वैनन मान में निम्न ये पर 
ग्लाने के दिनांक मे अथवा मेगन मान के स्तर में पकी 
याहाल करने के दिनांक मक प्रयना उसके पद को बहाल करने 

के दिनांक तक अपमा 
( प ) उमको निमम्मन की अवधि में तय किया जाए अयमा 

उसकी बरखास्तगी , निष्फामन अनिवार्ग मेवा निवृत्ति 
की तारीख से तय करना या निम्ग पद मे यापिग साना । 
मैतम माम वाले पद पर या पिम खाना प्रथया ऐलान 
भाम वाले पद के भर से उमको बहाली की नारीय 
तक अथवा उमके पद की बहाली की नाग्म तक 
मिमी भी प्रयोजनार्थ उक्त अथगि तैनानी मानी जागी 


( 1 ) पीस दने वाला पत्येक पक्ति पक सप में और अपने माम 

से अपील देगा । 
( 2 ) ( क ) पनी उमो पाधिकारी को दो गाणी चिपके पास 

पारी स्वीकार करने का अधिकार है तथा नापारी द्वारा उस 
प्राधिकारी फा उमकी एक प्रति तो नागी पिसने सील 
वग्न का आदेश दिया है । 


( शा ) श्रIIT मे ममी म पग्री जैसे विपर पीर नपिन जिन पर 

बि अपील की गई है पानि निमा -[ गे । पर अनावरणीय 
अगया अनागत भाषा का गेा नगर में रायं 
मे पूर्ण नी । 


( 3 ) अपील करने के लिए प्रावर किपा जाने वाला प्राधिकारी प्रमील 

श्री प्रति प्राप्त हो जाने पर उ7 नरो ITE Tiरी 
के पास अपनी टिपणी मन भेजेगा । तया का ताप 
मान भिषन भी होगा । 


श्याम्या · ग विनियमों में निम्नलिखित कापाये जायेगे ... 
( 1 ) कर्मचारी में तात्पर्य उस व्यक्ति मे है जो मोई - सेवा से पटाया 

गया है । 


अपील सा मैंगने मे बन्द यिनम्न न करेगा तथा न ही प्रभोलीय 
प्राधिमाने के निर्देश के लिए इन्तजार करेगा । 


26 प्रणेल पर निमार करना 

( 1 ) अगर अपील निलंबन के आदेश खि नाफ को गई है तो 
अगदीव प्राधिकारी धिनियम 7 प्रावधानो तो ET में रखते हैं । 
मार मामला की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पर विचार करेगा कि 
नि नम्बन के आदेश न्यायोचित है या नहीं और लानुपार वह आदेश 
की पुष्टि करग प्रायवा निरस्त कर देगा । 


( 2 ) पेशन के तहत प्रतिकित पेशन, पदाम तथा अन्य सेवा भित्रण 

मुविधा शामिल है । 
22 अपील प्राधिकारी । कोई भी कर्मचारी जिममे घो मेवा मे 
अलग झिा गा कर्मचारी भी शामिल है, निम्नलिखित मामलों में प्रशीन 
कर सकता है : --- 
( 1 ) एसे प्राधिकारी के लिए किया गया निलम्बन प्रादश जिसके 

लिए वह प्राधिकारी सा प्रादेश देता है अथवा देगा उसके 

भुर्गत अधीनम् । 
( 2 ) अनुसूची में इसके लिए विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा विनियम 8 

में विनिर्धारित किसी भी दाल को बने का प्रादेमा भारी नग्ने 

बाले प्राधिकारी । 
( 3 ) विनियम 20 के खण्ड ( 3 ) मे ( 4 ) तक विनिर्धारित भी 

अथवाकिमी भी आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के पिता 
जिसमे कर्मचारी को बरखास्तगी का दण्व दिया गया हो । 


( 2 ) विनियम 8 मे विनि रित दण्डों में मे for भी दण्ड को 
तगाने के लिए प्रादेश के खिलाफ अथवा उस्त विनियम में दिए ग , दण्ड 
में बढ़ोत्तरी के बिनाफ प्रीप की गई तो प्रोतो किारी निम्न 
निखिन पर विचार करेगा । 


( क ) कि क्या इन विनियमो में विनिवासि क्रिया हा पालन किया 
गया है और यदि नही तो का पालन न करने के द्वारा पाा देने में 
म्यायटे तो नही पाई । 


( ख ) क्या अनुशॉपनिक प्राधिकारी के जोत्र पनि साजों मारा 
अभिग्लेखनीय है । 


23 विशेष परिस्थितियो मे अपीलीय पाधिकारी-विनियम 22 मे भी 
बात के उल्लेख के होने एप भी निम्नलिखित को अपील की जा सकती है 
( 1 ) मामूहिक प्रत्रिया के प्रादेश के मामले मे उस प्राधिकारी को 

अपील की जा सकती है जो कि अनुशामनिक प्राधिकारी के 
सुरंत अधीनम्श का कार्य कर रहा है । 


( ग ) क्या लगाना गा मु -1, प्रा पग गर है तथा 
भावेश जारी करमा प्रादि । 

( 1 ) दण्ड की पुष्टि करना बहाना पटाना प्रपया स्थापित करना 
पायवा 


( 2 ) जहा पर एमे अधिकारी ने प्रादेश जारी किया है जो अपने 

लगातार नियुक्ति के कारण अध्यक्ष बन जाता है ऐसे प्राधि 
कारी के खिलाफ अपील केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी गौर 
इम विनियम के प्रयोमनार्थ केन्द्रीय सरकार को अपीलीय 
प्राधिकारी माना जायगा । 


( 2 ) उस प्राधिकारी के पाग जिसने ए लगाया था प्रयया दण्ड 
में पलोतरी की थी उसके पार मामले को भेजना यथा एने प्राधिकारी 
के पाम गैजना जिनके निर्देशो मे वह मामले की परिस्थितियों को उनित 
मम । 


21 अपील के लिए निर्धारित अवधि -- इस भाग के नहा दी गई 
अपील पर तब नक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलीय 
प्राधिकारी के पाग उमके यादेश की प्रति की तिथि में दो गरीने के अंदर 
अपील प्रस्तुत नहीं की जाती । 


परंत ( 1 ) अगर दाए में की गई बटोनरी विनियम 8 के खण्ड 
( 5 ) में ( 49 ) में रिनिर्धारित दालों में से कवारी पर लगाया जाने वाले 
एक दण्ड है और मामले में विनियम 12 के तहत पहले से ही इसकी 
जांच न की गई है मो प्रमोनीय प्राधिकारी विनियम 17 के पावधानों 
के तहत मामले की स्यय जांच कर मकना है अथवा ऐमा निर्देश गकता 
है कि विनिमम 12 के प्रावधानों के सहा लेगी जाच की जाए इसके पश्चात् 

मो जाच की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद यह ऐमे पापा दें सकता 
है चमा कि वह उचित मममें । 


परन्तु अपी ली । प्राधिकारी उषा अवधि के ममाप्त होने पर भी अपील 
पर कार्रवाई कर सकता है यशर्ने नि म बात में वह मनुष्ट हो कि 
अपील करने वाले कर्मचारी के पास नि रित पनि म अमीन नही मरने 
के पर्याप्त कारण है । 
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( ii ) अगर दण्ड में की गई बदोनरी विनियम 8 को खण्ड ( 5 ) मे 

प्रागे कि पुनरीक्षण के कोई अधिकार अध्यक्ष द्वारा सब तक इस्तेमाल 
( 9 ) में विनिर्धारित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने के प्रनय के अधीन नहीं किया जाएगा जम नक कि 
है और मामले में विनियम 12 के तहन पहले ही भाष की जा चुकी है 

( 1 ) यह प्राधिकारी जिमने प्रणेल मे आग दिया है अथवा 
नो अपील प्राधिकारी ऐमें प्राण दे सकता है, डेगा वह उचित समझें । 

( 2 ) यह प्राधिकारी जिसके पास अपील या अधिकारी हैं । और जहा 
( 2 ) किसी भी मामले में बार की बीमारी के संबंध में नब ना कोई अपील नहीं की गई है स्वयं वह उसके प्रतीनस्थ नही है । 
मादेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि अभाल करने वाले कर्मचारियों को 
ऐसे बढे पदण्ड के खिलाफ विनि म 12 के पावधानों के अलमार यथा 

2. पुनरीक्षण की कोई भी प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब 
सम्भव अभ्याधेवन करने के लिए न्यायोचित नही दिया जाना । 

नक कि 


( 3 ) विनियम 21 में विनिर्धारित अन्य किमो माग के खिलाफ 
अपील के मामले में अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितिलो पर 
विचार करेगा और मे पादेश पाम करेगा जैसे कि वर टीक व गमतुला 
मम । 


( 1 ) किमी भी ममील की अवधि की समाप्ति अयत्रा 

( 2 ) जहां भी एसी अपील की गई हो उसका निपटान नहीं हो 
माता । 


27 अपील में पावेशों का कार्यान्वयन . वह प्राधिकारी जिमम किमी 
मामले में प्रावेश के खिलाफ प्रमिल करने के प्रादेग दिल है वह प्रमीला 
प्राधिकारी माग पाम किए प्रादों पर नाग भागे । 


3 पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रावेदन पर, उसी प्रकार कारवाई 
की जाएगी जिग प्रकार एन विनिपयो के नहत अपील पर कार्रवाई की 
जाती है । 


भाग 9 -विविध 


भाग 8 गुनरीक्षण 


28 पुनरीक्षण - - 1 , इन विनियमों में किपी यान के शेने हामी 


1 . केन्द्रीय सरकार अथवा 


29. सेवा के प्रादेश और नोटिम 

इन बिनियमों के तहत जारी किए गए प्रत्येक प्रवेश, मोटिस , और 
अत अन्य प्रप्रिया संबंधित कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप में दी जाएगी 
अथवा उमे पंजीकृत राक से भैम दी जाएगी । 


2. अध्यक्ष 


30 समय अवधि मे एट पोर विलम्ब में मामी का अधिकार 


3. अपील प्राधिकारी संशोधन प्रस्ताव अादेश के दिनोफ में 6 महीने 
के भीतर किसी भी समय चाहं म्ब । अथवा उसकी पौर से अन्यथा किसी 
भी जाम के अभिलन मंगा मकते है और उन विनियम अथवा बिनियमों के 
महम अथवा प्राण अथवा विनियम ! के प्रक्रिया के तहत जारी किए 
ग फिी भी प्रायेण का पुनरीक्षण कर मकने हैं जिनके लि ।। अपील की 
अनर्मात दी गई थी फितु कर्मचारी में अपील नही की गई अथवा जहां 
केन्द्रीय मरकार के परामर्ण के बाद अपील की अनमान नहीं दी गई या 
जहां भी मा पगमणं अपेक्षित है , और 


इन विनियमो में अब तक अन्यथा न कहा गया हो इन विनियमों में 
महत मक्षम प्राधिकारी ठीक और पर्याप्त कारण से कोई भी प्रादेश जारी 
कर सकते है अथवा पर्याप्त कारण दिया गया हो तो इन नियमों के तहत 
अपक्षिन किमी भी विनियम में विनिर्धारित समय में बहोतरी कर सकते 
में अथवा विलब में माफी कर सकते है । 


( क ) माग की पुष्टि कर मकने र गगोधित कर गफन है अथवा 
अपाम्त कर सकते है । 


3 । इन विनियमों के प्रारम होने से मदाम पोर्ट के स्थाई पावेशों 
के खगर 17, 18 , 19, 20 और 42 तथा से मामले जो इन नियमों के तहत 
पाते हैं इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले कोई भी अपनाई जाने वाली 
पारंपरिक प्रथा समाप्त हो जायेगी उन कर्मचारियो के मामले में जिन के लिए 
ये विनियम लाग होंगे । 


( ख ) प्राण में लगाये गा दाम की पुष्टि पर मनन है ब्रा गवते 
है , अथवा अपास्त कर सकते है अथवा से किसी भी दण्ड नो ग्नगा गकते 
है जो न लगाया गया था । 


परम 


( ग ) यादेश जारी करने वाले धिकारी के पाम मामले का प्रथया 
मे अधिकारी के पास जो मामले की पर्गिम्पनियों को देने Tन जांच के 
निार उपयुक्त समझ में जाना , 


( क ) मद्रास पोर्ट के स्थाई प्रादेशों के विनियम 31 पर कोई प्रभाय 
नहीं पटगा प्रथया कथित प्रादेश अथवा प्रक्रिया प्रथवा कोई भी कार्य 
अथवा उसके तहत की गई किसी भी कार्रवाई पर भी कोई प्रभाव नही 
पलंगा । 


( घ ) मा बाग पाम करना जमा कि यह उचित ममग : 


( ख ) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले मद्रास पोर्ट के स्थाई 
प्रादेगो के सहन कोई भी कार्यवाही अथवा मादेश अथवा पनिीय प्रक्रिया 
पर यथा सम्भाव्य इन यिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की 
जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा । 


परत पुनरीक्षा प्राधिकारी बाग वर नगान अशदा बथाने के गंध 
में प्रदेश नब मक जारी नहीं कि जार में जब तक किसी भी कर्मचारी का 
प्रसमापिन दण्ड के खिलाफ अम्मावंदन नागने में मिा न्याचिन अयमर नही 
दिया गया और में मामला में जहा विनियम 8 के वाह ( 5 ) ग ( 0 ) 
म विनिर्धारित दार लगाने का प्रग्नाव है अपवा में प्राण में जिसमें 
दर में बटोरी की गई है और उसे एन यो म यिनिग्न किमी 
दण्ड के लिा । पुनरीक्षण याही गई है सो विनियम 12 के नग्न जाच यगये 
बिना और मधिन कर्मचारी को जांच के दोगन माध्या के प्राचार पर 
दण्ड देने के खिलाफ बचाय क म्यायोमिन अत्रमा दने श्री जहा भा 
मलिन हो केन्द्रीय सरकार के पगमार्ग में विना गंगा का भी दा नही 
लगाया जायेगा । 


। इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले किए गए किमी भी आदेश 
य , खिलाफ. अनिर्णीत अपील प्रथया दी गई अपील पर विचार किय 
जागा और उग पर दन विनियमों के अनुमार मादेश जारी किए जायेंगे । 


3 . व्याख्या इन विनियमों के व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न , 
निर्णय के लिए मोर्ड को सदभिम किया जाए । 


भाग JI - खण्ड 3( i)] 


भारत का राजपन्न : अमाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

अनुसूची 
( देखिए विनियम 2, 10 और 22 ) 

- - - - - - - - 
विनियम 8 के खंड ( 1 ) से ( 9 ) तफ में विनिर्धारित दाहों को लगाने या 

सक्षम प्राधिकारी 
- -- --- -- - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 
प्राधिकारी 

दान 


- - 


- - - - - - - - - 


क्र मंध्या कर्मचारी वर्ग 


अमोनिय प्राधिकारी 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - -- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - - 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) ( 2 ) 
1 . अधिनियम की धारा 24 की 

उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में 
उल्लिखित पवृधारी कर्मचारी 


केदार परकार 


1. अध्यक्ष 
2. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 
मध्यक्ष 


1. विनियम के ख ( 1 ) मे ( 4 ) में 

विनिर्धारित वण 
2 . विनियम 8 के खण्ड 5 मे 9 में 

विनिर्धारित दण्ड 


केन्द्रीय सरकार 


सभी , 
मी 


मध्यक्ष 


सभी 


उपाध्यक्ष 


2. क्रम संभ्या 1 के अलावा वर्ग 4 के 
पद्धारी कर्मचारी 

प्रध्यक्ष 
3. वर्ग 2 के पदधारी कर्मचारी 

उपाध्यक्ष 
4. वर्ग 3 और वर्ग 4 के पद्धारी कर्मचारी विभागाध्यक्ष 

प्रशासकीय कार्यालय भवन 
मद्राम पोर्ट ट्रस्ट , 
मद्रास - 600001 
दिनांक 21 जनवरी , 1988 


प. बालाजा 
मध्या 


[ फा . मं . पी . मार ,- 12013/ 3/ 8 6- पी . ई .- 1 ] 

योगेन्द्र नारायण , रायक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Ports Tying ) 
NOTIFICATION 
Delhi, the 11th March , 1988 


PART I - GENERAL 
1 . Short Title : 

These Regulations shall be called the Madras 
Port Trust Employees (Classification , Control and 
Appeal) Regulations, 1938. 


New 


G. S. R . 338 ( E ) : - In exercise of the powers Con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 121, 1cad with 
sub-section ( 1 ) ol Section 152 of the Major Port 
Truyts Act, 1963 (88 of 1959) , the Contral Gove113 
ment hereby approves the Madis Port Trust Lm . 
ployees ( Classification, Council and Appeal) Regu 
lations , 1988 Imatle by the Board of Trustees for 
tlię Port of Madras ind et out in the Schedule 
annexed to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the 
Oflicial Gazette. 


SCHEDULE 


2 . Definitions : 

In these Regulations, unless the context other 
wise requires -- 
(a ) Act mcans the Major Port Trusts Act, 1963 

(38 of 1963) s amended from time to time; 
(b ) Appointing Authority in relation 10 an 

employec means the authority prescribed 

as suclı by these Regulations ; 
(c) Board , Chairinan , Deputy Chairman and 

Head of a Department have the same 
meanings as assigned to them respectively in 

the dul ; 
(d ) Disciplinary luthority means the authori 

ty competent under these Regulations 10 
impose on an employer any of the penul 
ties specified in Regulation . 8 ; 

Employee meus an employee of the 
Board and inclucle , any such person on 
foreign scrvice or whose services are 
temporarily placed at the disposal of the 
Board and also itv person in the service 
of the Central or 2 Stite Government or it 
local or other alilioity whose civiles are 
temporarily place at the disposal of the 
Board. 


MADRAS PORT TRUST 
MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSI 
FICATION , CONTROL AND APPEAL ) REGU 

LATJONS, 1988 

( RRC/ 16ti08| 8HS) 
In cxercise of the powers conterrel in Sci 
tion 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 3801 
1963) , the Madras Port Trust Board hereby makes 
the following regulations, subject to approval of 
Central Government as required under Section 121 
of the aforesaid Act : 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 
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(t) Scheilule means the Schedule annexed to I rovided iliat no sucli ordçı ielating to an en 
thosc Regulations. 

ployee ielerred to in clause ( l ) of sub - section ( 1 ) 

or Section of the Act shall have etcet until it 
S Application : 

is approved by the lential Government. 
( 1) Tliese Regulations shall apply to tichy uile 

( ) An employce shall be deemed to have been 
ployee of the board , but shall not apply 10 – 

pluced under suspension by an order of the Chan 
(u ) any person in casual employment , 

mall, with the approval of the Gullrai GOvinment, 

olul the appointing authority as the case may be -- 
(b ) any peison foi whom special provision l s 

(a) with cifect from the clale ol his detention , 
maue , in respect OL malicis Covercil by 

it he is detained in custody whether on a 
tuese Regulations by oi unuci ang luw lor 

cruninal Udge Ol otherwis , los period 
the time being in force, in regid tu mulcis 

exceeding lorty -eigh fiouis , 
covered by sup Iovisions. 

(b ) with effect from the date of his conviction 
PART II- CLASSIFICATION 

it in the eveni ot d conviction for an oltence , 
4 . Classilication of posts 

lie is sentenced tod tuim ol mprisonnent 

exceeding forty - cigut liousb and is not 
The posts under the board snall be classilicd 1110 

lorthwith dismissct of Indica oi coinput 
Class 1, ulass 11 , Cluss all and Class IV posts by me 

sorily reed consequent to such CONVIC 
Dualu win the P . 100 approv Li Oc thc Leutrud GOL 

tion . 
Cillulent from tune to me 

Laplanation – the period of lotyeight hour cu 
L ART IN - APPOINTING AUTHORITILS 

feried to in clause ( 0 ) Sula be cullputed from 1110 
5 . Appointing Autnorily . 

coinmencement of the imprisoliment altui the con 

Iton and lor this purpurinlerwtent period 
(1 ) The power iu duks appointing its lu 1 . 56 ol imprisonment, if uy, shall be takcii mitu Lcount. 
I pusts other than those covered by Clause ( 2 ) 
or sub -section (1) of Section of the Act Sall we ( ) Whica per lly ol disinissal, leinoval or coin 
Cicibu by tile Chainian . 

puisory retirement 11011 Sưivice imposed upon an 

employu under slapensie is set asid . An appeal 
( ) Ine power to nav appointments (0) Class 

OL on levision und these Regulations and the 
Il posts Sudu bo cxercised by the Deputy Chall 

cuse iş içmitled li furtiei m ully oi detion o1 
man . 

with any other dutions the vidu u mis suspen 
( 8 ) inc power 10 min appointments to Ilduses $10n still we dewlular1 to halt continued in lock on 
Til and IV posts shall be cxercised by 106 Head and from the dile ul the origmal uidci of die 
of me Departuent concerned . 

mussal, romoval of compulsory cutement anu shall 

remain in loro util lurtier orders. 
o l uiver of an authority to encicis powei of all 
otnei authority suborclinite to it : 

(15 ) lilieled penalty of ( 18111issal, lenuval 01 
The powers to make appointinents to poslu 

compulsory rellen , alt liom service imposed upon 
exercisdule by all Quttioilly prescribul by Regulala 

an employee is set aside o declared di rendered 
cion 5 may also be excused by anothici dullolity 

vond in consequence of or by a decision of a Court 
Agnet than that authority . 

ul LW und the (il painty authority , ou a conside 

ialion of the uiluuistances of the cast , clecides 10 
L ART IV - USPENSION 

holu w Luiinu 194 [4 . 8; against hun on the allege 

t10111 0111111ch till penalty of divinissal, removal 
7. Suspension . 

oi compulsory ctucment was originally imposed , 
(1) An cinployee muy be placed under $ ulpen 

the employee shall be deemed to have bocu placed 

under suspension by the appointing authority from 
sion - 

the date of the original order of dismissal, removal 
( a ) Where in the opuion of the Chuirmi, he or compulsory ilinment and shall continue to 

has engaged 110volt in activities prejudi Tehuain under sup.21510n ( til lullei orders, 
cial to the interest of the security of the 
State , or 

I rovided that no such further enquiry shall be 
Where a disciplmaly proceciliy against 

oideicd unless it is intended to meet a situation 
him is contemplated or is pending , OL 

wheie the Couit les passed all orier puiely on 

technical groun ls without going into the inents ut 
( c) Wliere a case against him 111 respect of th , Cuse . 

any criminal oilerice 15 unda investigation 
or trial. 

(6 ) Where an cinployce is suspended (whether in 

connection with any disciplinary pro eedings or 
(2 ) l he order of suspension sliall be made - 

otherwise ) and any other disciplinary prouidpigs 19 
(a ) in the case of an employee releriid to 11 

commenced against him cluring the contimice of 
Cluuse (a ) of sub - section ( 1) of Section 21 

that suspension tlic authority crmpetent to plac 
of the Act by the Chanman ; and 

him ander 4115PIN INI, 1y, tur ledveny to be le 

corded in wutly, dilect that the employee shall 
(b ) in the case of any other cmployee by tlie continue to be under suspension until the teimi 
appointing authority . 

nation of all or any of such proceedings. 
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( 7 ) An order vl suspension macle oi ciuemul 10 fails to produce such a certificate for any period 
have been macle under this Regulation shall conti or periods during which lle is deeme. I to be placed 
nue to remain in force until it is modified or IC or to continue to bem er suspension , he shall be 
voked by the authority which inade or viel is entitled to the subsisture allow .ince wind other 
diceniell to have madu tlic order or by any litlu allowances cual lo lle amount by which his cut 
lity to which that authority is subordinate . 

ings during such period o periods, ils the ( use 

máy be, full short of the amount of subsisteme al. 
(8 ) Proceedule for payment of subsistence l lowance and oiher allowances that would villes 
lowance and th teratment ol the period of absence 

wise be admissible to lum ; 
under suspension - -An employee uiler suspension or 
leemed to have been placed under suspension by 

Where the subsistence allowince and other al. 
an order of the appointing authority shall be entiti 

lowances admissible to him are quitl to or less 
ed to the following payments, namely – 

than the annouit earned by him , nothing in this 
(a ) a subsistenze aliowanacc at an ainout proviso shall :apply to him . 

equal to the leave salary which the employce 
would have drawn it lie had been on leiive 
on halt average pay or on half pay and in PART V - PENALTIES AND DISCIPLINARY 
addition dearuesy allowance , it admissible 
on tủe basis of such leave salary. 

AUTHORITIES : 


Provided that where the period of suspension ( x 
ceeds thrce monils the authority which made or 
is deeined to have inace the orcler ol Suspension 
shall be compelcaļ to valy the amount of subsistence 
allowance for ny perioci subsequent to the period 
of the first three inonth , as follows : 


8 . Penalties : 

The following penalties my for good and suffi 
cient reasoils and an hereinalter provided he in 
posed on an employre , namely : 
(a ) Minor Penalties : 

(i) Censure ; 
( ii ) Withholding of his pronution ; 


( iii) recovering from his pay of the whole or 

part of any prcanjary loss caused by lijm 
to the Board by negligence or breaclı of 
ordeis , 


(i) the amount ol subsistence allowance inay 

be increa . cd by a suitable amouit , noi 
exceeding 50 per cent of the subsistence al 
lowance admissible during the period of 
the first three months, it in the opinion of 
the said authority, tlıę period of suspension 
has been prolonged for reasons to be re 
corded in writing 110t lirectly « ltiibutable to 

the employec , 
(11) the amount of subsistence allowanc, may 

be reduced by a suitable amount, not ex 
cecding 50 per cent of the subsistence al 
lowance aclinişsılıle during the period of 
the first three months, it in the opinion 
of the said authority , the period of suspen 
sion has been prolonged clue lo casons, to 
be recorded in wiiting, directly attributablo 

to tlie employce ; and 
(lii ) the rate of deainess allowance will be 

based on the increased or , as the case may 
be, the decreased amount of subsistence al 
lowance adinissible under sub - clauses (i) 
and (ii) above. 


( iv ) Withloliling of incrtinents of pay ; 
(b ) Major Penalties : 
(v) reduction 107 2 lower stage in a scule of pay 

for a special periol with ſuillier clue 
tions as to whether or not ille ( inployee will 
earn imcements or pay quring the period 
ol such leclucion andwether ou the ex 
piry of suli puriod , the seduction will or 
will not have the elect of postponing the 
future inclem :nts of his pay ; 


(b ) Any other compensatory allowances admisible 
trom time to time on the basis oi pay of which the 
employee was in receipt on the date ol suspen 
sion subject to the fulfilment of other conditions 
laid down for the drawal of Such allowances. 


vi) reduction to a lower scale of pay, sale ut 

post which shall ordinarily bco bar to 
the promotion of the cmployce to the 
scale of pry , scale or pos! from which he 
was recurel vitlı or without furtlicr direc 
tions regarding conditions of 1 ( toration 
to the scale or post from wluich the en 
ployce was reduced and his seniority and 
pay on such rey101ation to that scale or 
post ; 


(9 ) No payment under sub -regulation (8 ) 
above shall be inade unless the employee furnishes 
a certificate that lie is not engaged in any other eni 
ployment, business, profession or vocation : 


(vii ) compulsory retiremeilt ; 


( viii ) reinoval from ervice which shall not be 

a disquifirtion ſon future cmployment 
under the Boul; 


Provided that in the case of an employee clis 
missed , remained or compulsorily retired from ser 
vice , who is decine to have been placerl 01 10 
continue to be under suspension from the date of 
such dismissal or removal or compulsory retiennent 
under the provisions of these Regulations and who 


(ix ) disırissal from seitice which shall ordina 

rily be a disqualification for Cuture employ 
ment under the Board . 
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Explanation – The following shall not amount to 
a penalty within the menuing of this Regulation :-- 
(i) withholding of incoments of an employee 

for failure to pass clepartmental examina 
tion in accordinc with tile Regulation) , cr 
orders governing the post which he holds 

or the icrins of his appointment ; 
( ii ) stoppago oi au einploye , at the elliciency 

bar in the scale on the ground ut his uulit 

ness lo cios the Dar ; 
( iij ) non - promotion whether in a substantiye or 

ofhcialing capacity of an employee allci 
considernion of his case to a seule or post 

for promotion to which he is cligible ; 
(iv ) reversion 101 lower scale or post of an 

employ . c oflicialın 11. a higher post on 
the ground that he is considleicu , after 
trail, to be unsuitable for such higher post 
Qr on ülly aduinistrative ground unkon 

nected with his rencluçt : 
(v ) reversion to his permanent Stale or post 

of an employce appointed on probation to 
anothor scale or pust during or at the end 
of the period of probation in accordance 
with the terms of his appointinent or the 
Regulitions in orders governing probu . 

tion ; 
(vi) replacement of the services of an einployec 

wliose services have been borrowel lion 
the Central Government or a State Govern 
ment ou s authority u kler the control of 
the Central Governmeni or a State Goveli 
ment or a local or other authority at the 
disposal of the authority which lent bis 

service ; 
(vii) compuisory ictirement of 21 cmployee in 

accorcl.111ce with the provisions relating to 

his superannuation or retirement ; 
(viii) termination of the services - 


impose penalties 0 .2 the employees is indicated in 
the said schedule . 

11. Authority to instituto proceedings -- (1) The 
Chairman may - 
( a ) institute disciplinmuy procceding against 

any employee ; 
(b ) direct a disciplinary authority to institute 

disciplinary proceedings against any ein 
ployce on whom that disciplinary authority 
is compcleat to impose under these Re 
gulations any oi 11. 2 pinalle s spo illecl in 

Regulation 8 . 
(2 ) A disciplinary authority competent under 
these Regulations to impose any of the penaltics 
spccified in clauses (i) to (iv ) of Regulation 8 illay 
institute disciplinary proceedings against any em . 
ployee for the imposition of any of the penalties 
specified in Jauses ( v ) to (ix ) of Regulation 8 
notwithstanding that such disciplinary authority is 
not competent under these Regulations to impose 
any of the latter penaltics . 


PART VI – PROCEDURE FOR IMPOSING 


PENALTIES . 


(a ) of an employee appointed on probacion 
during or at the end of the period of probation in 
accordance with the tems of his appointinent or 
the Regulations anıl orders governing probation ; or 

(b ) of an employee employed under an agrceincnt 
in accordance with the terms of such agreement ; 

(C) of a temporary employee in accordance with 
the orders governing such employees. 

9 . Penalty for inisconduct coinmitted prior to re 
cruitment - The penalties specified in Regulation 
8 may, for good and suflicicut reasons, 25 beiein 
after provided , be imposed on an employce 
appointed through direct recruitment in respect of 
misconduct committed before lis employinciitit 
llic misconduct Wis of such a nature wo has notiv 
nal connection with his present employıncnt and 
renilers him unlit or unulable for continuing in 
SCIVILE. 


12. Procedure for imposing major penalties - ( 1) 
No order imposing any of the penalties specifici in 
clauses (v) to (ix) of Kegulation 8 shall be made 
except after an enquiry heli, as far as may be , 111 
the manner provided in this Regulation and Regil 
lation 13. 

(2 ) Whenever the disciplinary authority is of the 
opinion that there are grounds for inquiring into 
the truth of any imputation of misconduct or mis 
behaviour against all employee , it may itselt jri 
quire , or appoi.it under this Regulation an autlı ily 
to inquire into the truth thcicol. 

Explanation - Wher : tla disciplinary authority 
atself holds the inquiry any relcrence in this Regu 
lation to the inquiring authority shall be consi 
dered as a referrive to the disciplmaly authority . 

(3 ) Where it is proposed to load un inquiry 
against an emple under this Regulation and Res 
gulation 13 , the disciplinary authority shall draw up 
or causc lo he (Ir 1 ,1 up - 
(i) the substance or the inpulations of rii 

conduct rinishchaviour into definite anal 

clistinct articles ví charge ; 
( ii ) a statement ol the imputatičn , of inision 

duct or misbehaviour in support of cach 
article et charg !", 110 , h shall contam --- 
( a ) a statement ol all relevant facts inclu :l 

ing any silmission or ( only top made by 

the employee ; 
(b ) a list of ciocuments by which , and a 

list of witnesses by whoin , ulic articles 

of charge are proposed to be substaincu . 
Note - Iſ the employer appliez orally or in 
writing for the supply of copies of the statements of 


10 . Disciplinary authorities - The autinrities 
mentioned in the schedule shall be competent to 
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( 8 ) The employee may take the assistance of 
any other employec , oi , il the employee at Class 
111 or a Class IV emploire, or un "Ollice careias 
defined in clause lot ) of Suction ? ol the Tinile 
Unions Act, 1926 ( 16 of 1926 ), ot the union 10 
which he belongs , to present the case on his behall, 
but may not engage i legil pictitiouct for the 
purpose unless the said Presentin , Olliret appoint 
ed by the disciplinary authority , is a legal practi. 
tioner, or, tlie disciplinary authority, having icgard 
to the circumstances of the ( 7292 y permit . 


witnesses mentioned in the list referred to in 1h 
Regulation (3 ) , the inquiring authority shall furnish 
lum with such copies as curly as possible and 
in ny casc de l or thu thuco days befort the 
commencement of the examination of witnesses on 
behalf of the disciplinary authority. 

(1) The disciplinarv juthority shall deliver on 
cause to be delivercil to the criplovec a copy of 
the articles of charge , the statcinent of die impu . 
tations of myconduit of mishchaveur and a list 
of documents and witnesses by which each article 
is proposed to be stained and shall 1cyuilc un 
cmployce to submit , within such time as it may 
specify, a written statement of his leferice and to 
state whether he desire to be heard in person . 

(5 ) (a ) On Ternipt of the written statement of 
defence, the disciplinaiy authouty may itself in 
quire into such of the articles of charge as are 
not admitted , or if it caside , necessary so to do 
appoint, under sub -Regulation (2 ) 111 inquiug 
authority for the pun poze , ani ni ill the ti 
cles of change have been a linitted lov the employee 
in his written statement of defence the lasciplinary 
authority shall 1xcord its fin : ling on rich charge 
after taking such evidence as it may think fit 
and shall act in the manner laid down in Regul. 
tion 13 . 


Note ---- The cmployce shall not take the assist 
ance of any other emplovec , wh . has two pend 
ing disciplinary cises on line in mlich he has to 
give assistance . 


( 9 ) If the employee who has not admitted any 
of the articles of charge in his wutten Salement of 
delence , or he rot submite ry will state 
ment of defence, appears before the inquiring 
authority , such authority shall ask him whether 
he is guilty or has any defence 10 make and if 
he picady guilty to any of the articles of charge , the 
inquiring authority shall record the plea , sign the 
record and obtain the signature of the emplovce 
thereon . 

( 10 ) The inquiring authority shall retina , find 
ing of guilt in respect of those articles of charge 
to which the emplovre pleuls guilty . 

(11) The inquiring authority shall if the em 
ployee fails to appear within the specified time or 
reſuses or omits 10 pled , neque the said Pre 
senting Officer to proluce the evidence by whick: 
he proposes to prove the antici , of change , and 
shall adjourn the caso lo aliter date not exceed . 
ing thirty days , alter recording an order that the 
employee may, for the purpose of preraring his 
detence – 


(b ) If no written statement of defuuice is sub 
mitted by the emplovec the disciplinary authority 
may itself inquire into the articles of charge or 
may , if it consiileis necessary so to do , appoint 
under Sub -Regulation ( 2) , an inquiring authority 
for the purpose . 

(c ) Where the disciplinaly authority itsel inquui 
es into any ar icles of charge on point in 
quiring authority for lolling an inquiry into 
such charge , it may by oriler , appoint any persoll 
to be known as the Presenting Officer , to present 
on its behalf the case in support of the aticles 
of charge . 

(6 ) The disciplinary authority shall , when it is 
not inquiring authcity, forward to the inquiring 
authority - 
( ul ) a copy of the articles of chargı ancltlic 

statement of the imputations of miscon 

duct or misbehaviou ) ; 
(b ) a copy of the writion statemen : of delince , 

if any , subini terl by the comployez ; 
(c) a copy of the stateinents of witnesses if 

any, referrerl to in Sub - Regulation ( ) 


(i) inspect within five days of the order or 

within such lurther time not exceedug 
five days as the inquin , thonity may 
allow , thc docuinents specified in the list 

refcrrel 10 in Sub - Regulation (S ) ; 
( ii) submit a list of wivesses to be examined 

on his bell : 


(iii ) give a notice , within ten days of the order 

or within such further tim ? 11 treçerling 
ten days as the inquirii , authority may 
allow for the discovery oi production of any 
clocument , which ne in the possession of 
the Board bus tiot mentionell in the list 18 
ferred to in Suh -Regulation ( 9) . 


Note – The employee shall indicate the relevance 
of the documents required by him to be discovered 
or produced by the Board . 


(d ) evidence proving the delivery of the doru 

ments veterred to in Sub -Regulations (3 ) 

to the emplovec ; and 
(e) a copy oi tie oder appointing the said 

" Presenting Officer " 
(7) Tlie emplovee shall appear in person before 
the inquiring authority on such day and it such 
time as that uthority may , by r notice in wijting, 
specify in this behalf or within such further time 
as that authority nay allov : 


(12 ) The inquiring authority shall, on receipt of 
the notice for the discovsiy or production of docu 
ments, forward the same or copies there to the 
authority in whose custody or possession the docu . 
ments are kept with a requisition for the produc 
tion of the documents by such date as may be 
specified in such requisition . 
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Provided that the inquiring authority may, fou (11 ) (a ) then the case for the disciplinary autho 
resous to be iccorded in muting, teluse to ( qul Illy is closed , the employce shull be acquired to state 
sition such of the clocuments, as alle in its opinion , 1100 his clefence, orally or 12 writing as he my joncler 
relevant to the case 

(b ) If the delence is made 01. lly, it all bu 
(13 ) On tuicipt of the icquisition selerred to corded in the employce shall be icquired to 
in Sub -Regulation ( 12 ) every authority having the sign the record ; in either (dsc , a copy of the state 
cuistody or Possession of the requisitionel docu ment of defence shall be given to the said Pic 
ments shall produce the quinc before the inqui) senting Officer, if any, appointeil. 
ing authority ; 

(17) (a ) The evidence on behalf of the em 
Provided that if the authority having the cus 

plovce shall then be produced 
tody or possession on the 19quisitioned documents (b ) The employee way examine himsell in lijs 
is satisfied for icasons to be recorded in writing oun behall , if he so prefers the rutiness procurul 
that the procluction of all or any of such clorul by th employce sliall then be channel and shall 
nients woull be against the Poit s interest on also be liable to cross - examination , 10 - examination 
the security of the State it all inform the in and examination by tlie inquiring anthority, al concl 
quing uthority accordingly and the inquiring ing to the provisions applicable to the witnesses 
autout) on being so inlonnel, comunicate the for the disciplmuy authority 
inlomition to the cinploiccund without the 
requution mule by il for the production or clin (18 ) The inquiring authority may , after the em 
(UTY OLsuch clocuments 

ployce closes his case and shall, il the enployre 

has not Clunipel himself, generally question on 
( 14 ) (a ) on the date fixel for the inquiry, thic the circumstances appearing against him in the 
oral and documentary evidence by which the anti cvidence for the purpose of enabling the employec 
cles of chtige are proposed to be provril shall to cyplain any circumstances appearing in the evid 
be producul by or on behalf of the disciplinary roce against him . 
authority . 
(b ) The witnesses shall be examined by oj 011 

( 19) The inquimg authority may, after the com 
behalf of the said Presenting Officer anil may be 

pletion of the production ol the evidence , hear the 
cross -examined by ou on behalf of the cmployee 

said Presenting Officer, if any, appointed, and the 

emplovec, pernit them to file witten briefs 
(c) The said Presenting Officer shall be entitled of their respective cases, if they so denire. 
to re - exaining the witnesses on any points 00 
which ; they have been cross cxamined , but it on 

( 20 ) If the cmployce to whom a copy of the arti 
any new matter, without the love of the inquiring 

cles of charge has been delivered does 101 sub 
authority, 

mit the written statement of defence on or before 

the late specified for the purpose or does not 
( d ) l he inquiring authority may also put such appear in person belore the inquiring authority 
question to the witnesses as it thinks fit 

or otherwisc fails or lefuses 10 comply with the 

provisions of this Regulation , the inquireng autho 
( 15 ) (a ) If it shall appear necessay before the 

lity iniy hold the inquiry ex -parte. 
close of the case on behalf of the disciplinary 
authority the inquiring authority may, in its dis 

( 21) (a ) Where a disciplinary authority, compc 
cretion , allow the stil Picenting Officer to pr() 

tent to impose any of the penalties speccfiel i! 
duce evidence not included in list given to the 

Clauses (1) to ( 11 ) of Regulation 8 , but not coin 
emplovec ou may itsell call for new evidence or 

petent to impose any of the penaltics specifieri 
recall and 10 - xamine wny witness and in such 

in Chansey (v ) to (ix ) of Regulation 8 , has itself 
a case , the employee yliall be entitled to b e , il 

inquired into , or caused to be inquired into the 
he demands it , a copy of the list of further evi 

articles of any charge and that authority, having 
deuce propopsed to be produced and such adjour11 

regard to its owu findings or having regard W 
ment of the inquiry as the inquiring authority may 

its decision on any of the findings of any inquir 
consider leasonable . 

ing anthoritv appointed by it , is of the opinion 

that the penaltics Specified in Clauses (i ) in 
(b ) The inquiring authority shall give the em 

( ix ) of Regulation 8 , should be 
plovee such 

imposed , that 
an opportunity of inspecting docile 

authority shall toward the records of ille inquiry 
menis before they .11c taken on recoul. 

to nucli disciplinas outhouty as is competent to 
(1) The inquiring authority may also allow the impose the last mentioned penalties 
employecto produce new evidence, if it is of 
the opinion that the production of such cuidence (b ) The disciplinary authority to whicin Becords 
is necessary in the intciest of justice . 

so forwarded my illt on the cvidence on thic 

icon on inay, if it is of the opinion that further 
Note - New cvidence shall not be permitted ut ( xamination ol any of the witnesses is neces. 
called for or ny witness shall not be recalloil to sury in the interest of justice, recall the witness 
fill up any gap in the evidence, such evilence may and evaminc, ( 09 - exanine, and re - examine the 
be called for only when there is an inherent lacuna witnesses and my impose on the employee such 
or defect in the evilinie which has been produce penalty as it may cleen fit in accordance Title 
originally , 

these Regulations, 


pline 


to the wel be lauses 


- 


- - 


- 
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(22 ) Whenever ny inquiring authority , after Doll the further inquiry according to the provi 
having licird and recorded the wlivle or any part Sons of Regulation 12 as far as may be 
of the evidence in an inquiry cease to englise 
jurisdiction therein , and is sucecoded by 3 .20ther (2 ) The disciplinari autiority shall, it it livsgure 
inquiring authority which has , and whicli \ ( with the findings ol the inquiry authority un arti 
dises, such juriscliction , the inquiring authority w cle olchuuges , record its reasons to such disagrec 
succeeiling inay it on the cvidenco voicrordci inent un record its own findings on sirin charge , 
hy its preclecessor, or partly recoruled by jt perles if the cvidence on lecoril in suhu ient for the pu 
* 09501 and partly recorded by itsell. 

poss . 

(5 ) II thic lisciplinary authority , having negiral 10 
Provided that iſ the succeeiling inquiring autho its findings on all or any of the articles of change 
rity is of the opinion that further examinition of 

is ol the opinion that any of the penalties speci 
any of thc witnesses whose evidence has greacy 

fiel in Clauses (i) tu (iv ) o Regulation 8 should 
been recorded is necessary in the interest of justice , 

be iniposed on the cmployee it shall notwithstand 
it may recall avamine , (rosy -examine , and 1c -exi 

ing anything contained in Regnition 14 make an 
mine any such willesses ils hereinbelore provided . 

order imposing such penalty. 
( 23 ) (1) After the conclusion of the inquiry , it 

(1) (e ) Il the lisciplinary uthority having 10 
report shall be prepared and it shall contain - 

ad jo its findings on all or any of the ticle s 
(ii) articles of charge and the statement of in 

of charge is of the opinion that iny ol the penal 
putations of misconcluct or misbeliaviour : 

lies specific in Clausen ( V ) 10 ( ix ) o Regulation 

S should be impose ll on ille employee it all – 
(b ) the defence of the employce in jeseci u 
cacl article of charge ; 

fat ) funnsli to the cinployee a copy of the 1c 

port of the inquiry hell by it and its inclings on 
(c ) un assessment of ilic evidence in repertoi cuch article of charge or where the inquiry las 
c .klirticle of charge : 

been held by an inquiring authority appointel l»y 
( d ) the findings on each article of charge unul 

it , a copy of the report of such thority and in 
the reasons therefur . 

statement ol its finding on each article of change 

together with briel icasons for its lisagreement, 
Explanation - Il in tlıç opinion of the wquning il any. with the fundings oth inquiring autho 
authority tlic proceedings of the inquiry establish 
any article of charge different from the original 

(1 ) give the employeci uutice stating the pe 
articles of charge, it may record its udings in 

Dalty proposeul 10 be imposed on liimarul Killing 
such orticle of charge ; 

upon him to subunit within filtcen days of receipt 
Providel diat the fudings on such illicle ol 

of the notice or such further time nota Ycording 
charge shall not be iecorled unless the cuployed 

filteen days, ils may be slowed , such representil 
by either admitted the facts on which will 

tton as hemay wish to make on the proposel penal 
article of charge is bascıl or las had a reasonable 

ly on the basis of the evidence danced during ile 
opportunity of clelending limself against such 

inquiry held under Regulation 12 . 
article of charge. 

(ii) In every case in which it is necali 10 

consult the Central Government, the Iccord of the 
( ii ) The inquiring withouji, where it is not il 

inquiry together with a copy of the notice given 
sell the disciplinary authority , shall forward to 

unclei clause (i ) and the presentation ullc in 
the disciplinary authority ulic records of inquiry 

response to such notice , if any, shall be forwarder 
which shall include : 

by the disciplinary authority along will it, Icconi 
( a ) the report prepared by it under Cluse menclations to the Central Government for passing 

orilers . 
(b ) the written statement of clelence , if any , sub 

(iii) Where , it is not necessary to consult the 
mitted by the employee ; 

Central Government, the disciplinary authority shall 

consider the representation , if any, made by the en 
( ) the oral and documentary evidence produc 

ployce in pusuance of thic notice given 10 lini 
cd in the course of the inquiry ; 

under clause (i) and cetermine what penalty , it 
( 11) the written briels, il any, lilecl by the sail 

any, should be imposel on bjin ud mahe Such 
Presenting Officer or the employer or botlı 

order as it may deem lit. 
during the course of tlie inquiry ; and 

(14 ) Proceclunc lor iinposing minor penalties – ( 1) 
(c ) the orders, if any, inade by the clisciplinary Subject to the provisions of Sub - Regulation ( 3 ) of 

authority and ihe inquiring .111 (boretv in Regulation 120 order imposing my oſ tlic penal 
regard to the inquiry . 

ties specifica in ( lause (i) to ( iv ) of Regulation 8 

shall be passel ( xcept iftei - 
13. Action on the inquiry report -- ( 1 ) The 
disciplinary authority , if it is noi itself the in 

( 1) informing in writing llic employee , of the 
quiring authority may , for reasons to be record 

proposal to take action against him an 
ad by it in writing , remit the case to the inquir 

of the imputations of misconduct or mis 
ing authority for further inquiry and report 

behaviour on which it is proposed to be 
the inquiring authority shall thereupon procecil to 

taken and giving him an opportunity of 
636 G1/88 
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making any representation he may wisz cillerent, tlic order for taking clisciplinary action in 
to make against the proposall ; 

Common proceeding may be made by the higlione 

of suchi authoritics with the consent of the oncler 
(b ) holding an inquiry in the manici Lidl 
down in Sub -Regulations ( 3) 10 ( 3 ) 

(2 ) Subjort to the provisions of sul)- section (1 ) 
Regulation 12 , in every case in which the of Section 15 of the Act and ol Regulation 10 , 
disciplinary authority is of the opinion that surlı order shall specily – 
such inquiry is necessary ; 

(i) the authority which may function on thics 
taking the representation , if any , submitted 

disciplinary authority for the purpose of 
by the employec under clause (il ) and the 

such common proceedings. 
recorl of inquiry , if any, held under (5 ) 
into consideration ; and 

(i ) the penalties speciliecl in Regulation $ 

which such disciplinary authority shall be 
(d ) rccording a linding on each inputation of 

competent to imposc ; and 
misconduct or mishchaviour . 

( 111) wliether the procedure prescribed in Ro 
(3 ) The record of the proceedings in such cases 

gulation 12 and 13 or Regulation 14 or 
shall include - 

Regulation 19 may be followerl in the 
(a ) a copy of the intimation to the emplovec of 

proceedings. 
the proposal to take action against him ; 

17. Special procedure in certain cases - Not 
(1») a copy of the statement of imputations of uitlastanding anything contained in Regulation 12 

misconduct or inisbehaviour celive oil 10 to Regulation 16 - 
him ; 

(i) where it penalty is imposed on an employce 
( ) his representation , if any ; 

on the ground of conduct which hac lcd 

to his conviction on a crimnial charge, or 
( 1) the cvilence produceıl during the inquiry : 
(c ) the findings on each imputation of inis 

(ii) where tlic disciplinary authority is satisficd 
conduct or misbehaviour ; and 

for reasons to be recorded by it in writing 

that it is not reasonably practicable to hold 
(f) the oulers on the case together will the 

in inquiry in the manner provided in these 
rcasons therefor . 

regulations, or 
(3 ) Notwithstanding the provisions containul in 

( iii ) w ere the Chairm w is satisfied that in tlic 
clause (b ) of Sub -Regulation (1 ) , if in a caso it is 

interest of the security of the Port it is 
proposed , alter considering the representation , il 

11t expedient to follow such :1 procciurc, 
any submitted by the employee, to withhold incis 

the disciplinary authority may consider the 
nients of pay for a period exceciling three in 

circumstances of the case and pass such 
or to withhold incements of pay with cumulative 

orders thereon us it decms fit : 
effcct for any period or if the penalty of withholling 
of increments is likely to alect adversely the 

Providel that the approval of the Central Gov 
amount of pension payable to the employce , an 

cinment shall be obtained before passing such 
enquiry shall invariable be lield in the manych 

orders in relation to an employee covered by Claus 
laill clown in Sub - Regulations (3 ) to ( 23 ) ol Rr . 

(a ) of sub - section (1) of section 21 of the ski 
gulation , before making any order imposing on 18 . PROVISIONS REGARDING EMPLOTTES 
the employee any such penalty . 

LENT TO CENTRAL GOVERNALYT, Etc .-- (1 ) 
15 . Communication or orders – Orclers mille los 

Where the services of an employee are lent to 

Central Government or a State Governinent or in 
the disciplinary authority shall be communicatel 0) 

illthority subordinate thereto on to a local or 
the employee who shall also be supplied with it 

other authority (hereinafter in this regulation 
copy of the report of tlic inquiry , if iny , lield by 

Icferred to as the borrowing authority, the buorow 
thc disciplinary authority , and a copy of its findings 

ing authority shall have the powers of the appoini 
On each article of charge , or where the disciplinary 
authority is not the inquiring authority , a copy ol 

ing authority for the purpwse of conducting iz disci 
the report of the inquiring autlıority inil 3 satı - 

plinary proceeding against liim : 
ment of the findings ol the disciplinit 201orji Providel that the borrowing authority shall 
together with brief reasons for its disagreenient, il frit with intom tlic Chairman of thc circumstance 
ny, will the findings of the inquiring :10h0211" . 101 

en learling to the order of suspension of such em 
less they have alicuily been supplied to him . 

ployce or the commencement of the disciplinary 

proceedings as the case may lue . 
16 . Common proceedings - (1) Where to us! 
more employees are concerned in any cate , the 

( 2 ) In the light of the findings in the liscipli 
Chairman or the authority competent to impose ir nafy proccecling conducted against an employez 
penalty of dismissal from service on all such en 

(i) if the borroring authority is of the opinion 
Joyces may make an order that disciplinary action 

that any of the penalties specified in Claus 
against all of them may be taken in a commo ) 100 

Cs (i) to (iv ) of Regulation g should be 
" ledings. 

imposed on the employee , it may , after 
Nute -- If the authorities competent to 

consultation with the Chairman , make such 
impose 

orders on the case as it deems necessary : 
the penalty of dismissal on such employees are 
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Provile that in the cvent of a willarence of 

PART VIL - APPEALS 
upinion bcivecu the borrowing authority mal thu 
Clatnay the services of an employec shall bele 

20 . Orders against which no appeal lies - - 110t 
placed at the disposal of the Board . 

withstanding anything containcu ill this paul, 110 

ppeal lie against – 
( ii ) il the boorowing uthority is of the opinion 

(i) any order nade ly the Central Col13/1Clut 
thuatl my of the penalties specifiolin Clauxes Tv 
10 (ix ) of Regulation & yliould be imponert on the 

( ii) any oldei in appeal or any other bevision 
cmployce, it shall replace his services at the dis 

made by the Chairman ; 
posal of the Board and transmit to the Chairman 
ihe proceedings of the inquiry and thereupon , the 

( vii) any order passed by an inquiring autliority 
Chairman may pass such orders as die nicy dem 

in the course of au inquiry under Regulado 
nccessary : 

tion 12 ; 
Provided that before paying any yech outlet the 

(iv ) any order of an interlocutory nature on the 
Cliairman shall comply with the provisions of silly 

nature of a step -in -aid or the final disposal 
regulations (3 ) and ( 4) of Regulation 13 . 

of a disciplinary proceedings other than an 

order of suspension , 
Proville ! further that no such order, yo lolote 
it relates to an employee relerrel to iu Cluse (u ) 

21 . Orders against which appeal lics - Subject 
of sub -section ( 1) of Section 21 of the lit Sul 

to the provisions of Regulation 20 , an employee inay 
have effect until it is approved by the Centul 

pieter an appeal against all or any of the fullon ng 
Governinent. 

ozler s, nunely – 

(i) illi oriler of suspension made or de veltu 
EXI LANATION : The « lisciplinary anhority 

have been inade under Regulatiou ī 
may make an onler under this chilise on the second 
ruf ihe inquiry transmitted to it by the borrowing 

( ii) in order imposing any of the penultics pe 
Aliouity , or after holling such further inquiry an 

cified in Regulation & made by the clinipli 
it nay ck ein necessary , its far asmy be , in co 

nary iruthority ; 
ance with Regulation 12 . 

(ii) an order 
19. Provisions regarding enplovecs borrower! 
from Central Government, etc .-- ( 1 ) Where 211 orluk 

(a ) denies or varies to his disadvantage his 
ol Suspension is made or a disciplinary proceurling 

pay , allowances, pension or other concli 
i takon against an employee whose servire , hitta 

tions of service as regulated by Rigula 
been borrowed from the Cential Government or i 

tions ; or 
Slate Goverinentur in authority subordinate 
thereto or a local or other authority, the uthority 

(1 ) interprets to his lisadvantage the prova 
Jending his servic " ( cicinaller in these regulationen 

Sons of any such regulations 
creied to as the " lending authority ) will fortlı 

( iv ) an order 
with be informal of the clanstances leading 
the orler of his suispersion or the comienza cinci 

( 11 ) topping him at tham eliciency ball in 
of the disciplinary proceedings, as the remay lou 

tlic scale of pay on the ground of his in 

fitney) to cross the bar ; 
( 2) In the light of the lindings in the livipli 
pary proceeding taken against the employce 

(1») ieveiting libin while officiating in i filer 

prist to a lower post otherwise 2013 
(i) If it is cleciclad cut any of the penalties 

al penalts , 
specific in Clausen (i) to (it ) of Regula 
tions & should be imposel on him , the 

(U ralucing or williholling the pe1- 011 or 
disciplinary authority may subject to the 

lenying the inaxinun pension admisible 
provisions of Sub -Regulation ( 3 ) of Regula 

to him undei the regulations ; 
lation 1 , after consuliation will the land . 

leli determining the subsistance au oblier 
ing authority , pass such Odler s all the title 

allowances to be paid to him for the 
as it deen ICCC91V . 

period of suspension or for the period 
Provided that in the event of a difference ol opi 

cluring whiclı , he is deemed to be under 
nion between the borrowing authority and un 

Siispension or for any portion tricool 
Jending authority , the services of the imployce 
shall be replaced at the lisposal of the lending 

( e ) Ketermining his pay and allowance ; - 
authority : 

(i) fur tic perioul of suspension , 
(ii) if the disciplinary authority is of the ii 
nion that any of the penalties Secilied in 

( ii ) for the period from the date of his 
Clauses ( v ) to ( ix ) of Regulations 

dismissal, removal, or compulsory ctire 
should be imposed on the comployee , il 

ment from service or from the date of 
shall replace his services at the dispos. l 

his reduction to a lower post , sulle or 
of the lending authority and transmit to 

stage in a scale of pay, to th (late of 
it the proceedings of the inquiry for such? 

his reinstatement or restoration to his 
action as it deem necessary . 

post, or 
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(1) determining whether or not the period 25 . Form and contents of appeals :- (1) Every 

from the late of his suspension of trom pesson preferring av appeal swll dlo pallalcly 
The date of his dismissal, rcnioval, con und in his own name. 
pulsory retirement, or reduction to a 
lower post , scale of pay or tago in 

( 2) ( 1) The appeal all be presented to the 
scale of pay to the date of his reinstate 

utliorily to whow the appeal lies, a copy being 101 
ment or restoration 10 his or post $ 11 : 11] 

w . rclcul by the appellant to the authoiity which 
le treated as a pcriou spent on duti 

made tlic order appealed against. 
for any purpose . 

( b ) The appeal shall contain all materials , tate 

ments and arguments on which the appellant relics, 
EXPLANATION :- - In this regulation 

Niall not contain any disrespectful or improper langu 
(i) the expression " einployec " 

age and shall be complete in itself . 

inclucles, 2 
person who has ceased to be in the Board s 

(3) The authority which maile the onder appealed 
Service ; 

against shall, on receipt of a copy of the appeal, 
(ii) the cxpression " pension " includes additio Torward the same with its comments the con 10 
nal pension , gratuity and any other retir . 

Sether with the relevant records to the uppellati 
ment benefits. 

Authority without any avoidable clay and without 

waiting for any clirection from the appellante culin 
22 . Appellate Autlioritics : - In eniployee , ineludela rily. 
ing a person who has ceased to be in the Board s 
service may prefer an appeal against -- 

20). Consideration of appeall : - ( 1 ) In the sale of 

an appeal against in order of suspension , the 11 ) 
(i) 211 ordcr of suspension , to the tuithority to pellate autliorily shall consider whether in the lighed 

which the authoi ity which made ur dlecme ! of the provisions of Regulation 7 and having icg.indd 
to liave made the order is immediately sub 10 the circumstances of the case , the ouler ol us 
ordinate ; 

pension is justified o not and conſum or icuole 

the order accordingly . 
( 11) an oriler imposing any of the penaltie s spe 

cifiel in Regulation & to the authority peri (2 ) In the Citse of an appeal against an ordei im 
fied in this behalf in the Schedule ; 

posing any of the penalties specified in Regulation 
( iii ) all on any of the orilers specified in Cluses 

or enhancing any penalty imposcul under the suid 
(iii) and ( iv ) of Regulation 20 to ile 

Regulation, thc appeallate 2uthority shall consider- - 
authority to which an appeal ingiust ili 

(at ) whether the procesine laid down in these 
onder imposing upon luin the penalti o 

Rogulations Tras been complied with and 
alismissal wouki lię . 

il not, whether such non -compliance 21:15 

resulted in the failure of justice ; 
23. Appellate Iuthorities in special circumstances : 

(b ) whether the findings of the lisciplinary 
Notwithstanding anything contained in Regulation 

authority are warranted by the cvilence on 
22 . – 

the record ; and 

( ) wlietlicr the penally imposed is adequate , 
(i) an appcal against an order in common pro 
cceding shall lie to the authority to which 

inadequate or service ; and pass orders 
the authority functioning as the disciplinary 

(i) conſirining , onlancing , reclucing or setting 
authority is immediately subordinate ; 

aside the penalty : ( l 
( ii) where the person wlio made the order appeal 

( ii ) remitting the Citse to the authority which 
ed against becomes by virtue of his subse 

imposed or enhanced the penalty or to 

any other authority with such direction 
quent appointment as the Chairman , 811 

as it may lcem fit in the circumstances of 
appeal against such order shall lie to the 

the case ; 
Central Government and the Central Gov 
ernment in relation to that appeal shall be 
deemed to be the appellate authority for 

Provided that , 
the purpose of this regulation . 

(1) if the enhancel penalty which the appellate 

authority proposes to impose is one of the 
24 . Period of limitation for appeals : - No appeal 

penalties specified in Clauses (v ) 10 (ix ) 
preferred under this part shall be cutertained un 

of Regulations and an enquiry under 
less such appeal is preferred within a period of 

Regulation 12 has not already been held 
two months from the date on which copy 

in the case , the appellate authority shall. 
of the order üppcaled against is clelivered to the 

subject to provisions of Regul.stion 17 , 
appellant ; 

itself hold such inquiry or wirect that 

such inquiry be held in accordance with 
Provided that the appellate authority may enter 

the provisions of Regulation 12 incl there 
tain the appeal after the expiry of the sail period , 

aftcr, on a consideration of the procceclings 

of such inquiry , make such oriler , it 
if it is satisfied that the appellant had sufficient cause 
for not preferring the appcal in time, 

may deen fit ; 


Regular 


inon 


auch inquiry, such 
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(ii) il the enlianced penalty which the appellato 

authority proposes to impose is one of 
the penalties specified in Clauses (V ) to 
( ix ) of Regulation 8 and an inquiry under 
Regulation 12 has alreally been held in the 
case, the appellate authority shall make 

such orders as it may deem fit ; anıl 
(ii) no order imposing an enhanced penalty 

sliall be maile in any other case unless the 
appellant has been given a reasonable op 
portunity , as far a4 may be in accorclance 
with the provisions of Regulation 12 of 
iyaking a representation against suchen 

hanced penalty . 
13) In an uppeal against any other ordet specie 
ficul in Regulation 21, the appellate authority hall 
consiilor all the circumstances of the case and 
make such orders as it may cleem jest anal cyuil 
able , 


against the penally proposed and where it is pro 
posed to impose any of the penalties specified in 
Clauses (v ) 10 (ix ) of Regulation 8 or to enhance 
the penalty imposed by the order sought to be rc 
vised to any ot the penalties specificd in those claus 
es, no such penalty shall be imposed excopi ter 
un inquiry in the manner laid down in Regulation 
12 and after giving a reasonable opportunity to the 
employee concerned ol showing cause against the 
penalty proposed on the evidence adduced during 
llie inquiry and except after consultation with the 
Central Government wliere such consultation is ne 
( ensary . 

l lovicled further that no power of revision shal 
be exercised by the Chairman unless – 
(1) the authority which made the onder ir 

appeal, 


or 


(ii ) tlıç authority to which an appeal woull lie . 

where no appeal has been preferred , is lim 
self or is subordinate to him . 


27. Jmplementation of orders in appeal : 

The authority which made the orciel appculed 
against shall give eflect to the orders passed by the 
appellate authority . 

PART VIII- REVISION 


28 Revision 


(2) No proceeding for revision shall be com 
menced until after – 
(i) the expiry of the period ot limitation for 

any appeal or 
(ii) the disposal of the appeal, where any such 

appeal las beçn preferred . 
(3 ) An application for revision shall be dealt with 
in the same niunnel as il it were an appeal after these 
Regulations , 

PART IX - MISCELLANEOUS 
20 . Service of orlers and notics - Everso Tur , 
notice and other process inide or issued unles esc 
Regulations shall be served in person on ili l 
ployee concernal or communicated 10 hml , re 
gistered post. 


( 1) Notwithstanding anything contained in there 
Regulations – 

(i) the Central Government ; or 
( ii ) the Chairman 
(ii) the appellaic authority within six months 

of the date on the orders proposed to be 
revised , my at any time, either on its wil 
his own motion , or otherwive , call for the 
records of any inquiry and revise un 
order made under these Regulations. 01 
under the Regulations or orders of practices 
icpealed by Regulation 31, from which 
an appeal is allowed, but no appeal has 
been preſencd , oi from which no « ppell 
is allowed after consultation with the Cien 
tral Government where such consultoiion ] 

necessary and may – 
(a ) confirm , modify or set aside the order or 
(b ) confirm , reduce, cnlunce ni set aside the 

penalty imposed by the orcler , or jinposo 
any penalty where no penalty has been 

imposed ; or 
(c ) remit the case to the authority whicle 

made the order or to any other authoriry 
directing such authority to make sucha 
further inquiry as it may consider proper 
in the circumstances of the case ; or 


30. Powci tu relax time limit and to condone 
(lylay-- Save an oilciwine expressly provi - l in 
these Regulations , the authority competent unler 
tliese Regulations, to make any order may , fui food 
and sufficient reasons or if sufficient cause is shown , 
extend the time specified in thesc Regulations for 
anything require to be done under these Regula 
tions or conclone any lelav. 


31. (1 ) On the commencernent of these Reguli 
tions , Clauses 17 , 18 , 19 , 20 and 42 of the Stauding 
Orders for the Port of Madras and the orders and 
custoinary practices in force immediately helore 
these Regulations come into force , rclating to such 
matters as are covered by these Regulations, shall 
cease to have any effect in respect of employees 
to whom these Regulations apply : 
Provided that - 
(a ) Regulation 31 shall not affect the previous 

operation of the " Standing Orders for the 
Port of Madras" or the said orders or prac 
tices or anything done or any action taken 
thereunder : 


(d ) pass such 


Oulier orders as it may decin 


fit ; 


Provided that no order imposing or enhancing 
any penalty shall be made by the revising authority 
unless the employee concerned has been given a rea 
sonable opportunity of making a representation 
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(b ) ny proceeding ude the " Stanılmg inade before such commencement shall be roller 

Orders for thc Port of Madras on the orley oil and orders thereon shall be passed in onlanco 
or practices pending at the commencement with these Regulations . 
of ihçse Regulations shall be conductul na 
clisposed of as full us nay be n accordance 

Interpretation , 
with the provisions of ihes Requlutons 

III questions relating to the interpretation of these 
( 2) In appcul pending or preferrel inter ille conn regulitions may be relcnel to the Board Lou lela 
mencement of these Regulations against an onclui 11017 


MADRAS PORT TRUST 

SCHEDULE 
(Sec Regulation 2, 10 and 22) 


Catogories of employeos 


Si 
No. 


Authority competent to impose punaltics and ponalties which it may Appellato 
impose (with reference to Clayzo (1) to (lv ) of Rogulation 8 ) Authority 


Penaltics 


(1) 


- 


- - 


Authority 

(3) 


- 


(2 ) 


73 ) 


(5) 


- - 


1 . Employoes holding posts reforrod to in 

Clauso (a ) of sub -section (1) of Section 24 
of the Act . 


(1) Chairman 

(1) Penaltios spocified in Central 

Clauses (1) to (iv ) of Regu - Governmont 

Jaţion 8 . 
( 11 ) Churipan with pior app: (11) Penalties specified in Cla 

roval of Central Govern usos (v ) to (ix ) of Regula 
ment 

tion . 


All 


2 . Employeos holding Clays I posts other Chali man 

than those covered by S .No. l. 
1. Employecs holding Class II posty . Deputy Chairmao 
4 . Employeoy holding Class III and IV Head of the Department 
post 9 . 
- - - - 

- - - 
Administrative Offices Building, 
Madras Port Trust , 
Madras -600 001. 
Dated tho 21st January , 1988 


All 

Ccutral 
Govornment 

Chairman 
A11 

Deputy 

Chairman 
— - - - - - - - 

A . BALRAJ, 

Chairman 
[F NO PR – 12013/ 3 /86 -PE .I) 
YOGENDRA NARAIN , Jt. Sccy . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


PANIED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DEL HI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 , 1988 


